





“0 00४००४७४४७७७०७७ 2220६ 
हा दे ५ है 
9 बीर सेवा मन्दिर न 
रु दिल्ली ्र सहर्ष अहण 
रे 2 ४०१ प्रतिया 
फ शत | २०१ प्रतिया 
डे । १५९ 2238 
रू की किक ९ भू “०१ प्रातया 
जा 
रे >वापओ्- भ्८५ 
न न... <६<४। ५ ् ६९ प्रतिया 
खण्ड डर »१ प्रतिया 
डे # के ३९ प्रतिया 
५ 
५५४४४४४४४४७८१४१३४४१६७८४६ #00000020%626366 , ४९ अलियो 
४? प्रतिया 
१२ श्री त्रिलाकचद जयचद कपड़ वाल ४४ प्रतिया 
43 श्री पवन कुमार वीर कुमार जी कपड वाल ४? प्रतिया 
४ जा: डिप्टीमल जेन.. उज्ावज्तल] कणव ५... ४१ प्रतिया 
५५ श्री रामकबर जी ४८ धक्का ०वित्ल सिवा 0मि( र्र प्रतिया 
१६ श्री अजित प्रशाद जेंन, बेक बाल २५ प्रतिया 


५७ श्री शातिल्लाल, पेपर मर्चेट चावडी बाजार २४ प्रतिया 
(८ ला० छब्जूमल सुमर चद जन, काठ वाल. २५ प्रतिया 
४६ ज्ला० मोती लाल") (४० ला£ मह्दाबीर प्रशाद २५ श्रतिया 
२० ला: चतर सेन | ठेकेदार २५ प्रतिया 
२१ गुप्तदान (४० ला० अजित प्रशाद जी ठकेदार २५ प्रतिया 
श०२ हविगम्बर जेंन पंचायत, करोलबाग २५ प्रतिया 


अजीत प्रशाद जेंन ठेकेदार--सभापति 
जैन मित्र मंडल, देहली 


प्रावकथन 


जैन मिन्र मर्रेडल भारत के जैनों की एक प्रमुख साइास्यक सस्था 
है, संन १६१५ देंहली में इस सस्था -का निर्माण हुश्रा। इस सस्या 
ने अपने ४६ धं्ष के जीवन में समाज उपयोगी बहुत से कार्य किये हैं 
परन्तु इसकी दी विशेषताएं हैं। 


सर्व प्रथम- जैन धर्म श्रौर साहित्य का प्रचार ऋज तक यह 
संस्था १३१ पुस्तक जैंम घर्म पर नागरी, अ्रग्नोजी तथा उद्‌ माषा मे 
जैन तथा अ्रजेन लैखकों द्वारा लिखित प्रकाशित कर लाखो की सख्या 
में बाँट चुका है । 

द्वितीय - सभध्त मारत में महावीर जयन्ती उत्सव” मनाने की प्रथा 
को श्रारम्म करने का श्रेय इसी सस्था को प्राप्त है। आऊ हसी संस्था 
के प्रयत्न स्वरूप ही भारत के कोने कोने में महावीर जयन्ती” मनायी 
जाती है। देहली मे पिछले ३५ वर्षो से मएहल सावंजनिक स्थाल परेड 
आउन्ड, गाँधी आउन्ड मे विराट रूप से तीन दिन तक महावीर जयती 
मनाता श्रारहा है। जिसमे भारत राज्य के मझछी गण,विदेशो के राजदूत, 
तथा अन्य ससार प्रसिद्ध नेता भगवान महावीर के प्रतिश्रद्धाँजलि अ्रपित 
करते है । मित्र मएडल का मुशायरा जो क्रि प्रति बर्ष किया जाता है, 
महावीर जयन्ती उत्सव को चार चाद लगा देता है। 

मण्डल के सौभाग्य से इस वर्ष आचार्य भी देशभूषण जी महाराज 
का चतुर्मास देहली में हुआ | श्रापक्री माषख शेली इतनी प्रभावशाली 
तथा रोचक ह कि प्रति ॥िन सइस्तों पाणी आपके भाषणों से धर्मासत 

करते रहे। मण्डल के प्रधान मंत्री श्री महताव सिंहू जी तथा मंत्री 
| च पन्ना लाश जी (प्रकाशक दैनिक तेज) के हृदय में अमिला 


(मं ) 

उत्पन्न हुई कि श्राचार्य श्री जी के द्वारा रचित एक ऐसी पुस्तक प्रका- 
शित की जाय जिसमें मनुष्य जीवन का समस्त सार गर्मित है । आप 
दीनों ने आाचादं भी से प्रार्थना की और उसो प्रार्थना के फ़ल स्वरूप 
बह पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है। आचार श्री ते इश्न पुस्तक में 
बताया है कि “नर! ख़र्थात्‌ मनुष्य वा आत्मा क्रिस प्रकाइझपते ही कर्म 
हारा नारायस्' झर्थात्‌ 'सगवान 'प्ररमात्मा” बन सकता है। पुस्तक 
बहुत ही सादी तथा रोचक भाषा में हे और एक बार झार्म करने पर 
अन्त तक पढ़े बिना छोड़न। सम्भव नहीं होगा | 

आज के समाज में आचाय॑ भी जेसे महापुरुषों की अत्यन्त आब- 
झ्यकता है। श्रापके द्वारा ही श्राज के सतप्त मानव समाज में शांति 
तथा अहिंसा का पाठ प्रसारित किया जा सकता है। 
।.. आपका स्वभाव मृदुल झ्रोर सरल हे। क्रोप का बिल्कुल भी 
झाभास नहीं है । सदेव श्राप शास्त्र अध्ययन में लीन रहते है । ऐसे 
संतों का समागम सदेव आष्त हो तथा आप दीर्घायु होकर ही मात्र 
को अहिंता “और सत्य का पाठ पढाते रहें यही निरन्तर भावना है । 

श्रान मर्डल आपके द्वारा रचित पुस्तक को प्रकाशित कर अपने 
को धन्य मान रहा है श्रौर इसका श्रभिलाषी है हि. आपके 
द्वारा रचित अन्य अस्थो 4 पुस्तकों के प्रकाशित करने का सौभाग्य 
ब्ाप्त हो । 

पाठकों से आशा है कि वह इस पुस्तक को अपनायेंगे तथा इसमें 
दिये ग्रमे उपद्रेश को ग्रहण कर लाभ उठायेंगे। 


खजीत प्रशाद जैन (ठेड्ेदार) अ्रदीश्वर प्रसाद जैन है. 4. 
मम्रापति मन्त्र 
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परम पूज्य श्री १०८ विद्यालझुार बाल ब्रद्मचारी 
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श्री १०८ पूज्य आचार्य श्री देशभूषण मुनि महाराज जौ 
का संचिप्त जीवन चरित्र तथा परिचय 


बम्बई धन्य के बेलंयाँव जिले में कोयलपुर नाम का प्रसिद्ध औम 
है, जिसमें संत्यगौड़ नाम के भ्रावक रहते ये | वे इस गाँव के मुखिया 
थे, उनकी घमंपत्नी का मोम अक्वाबती था। वह दोनों ही धर्म परा- 
यण ये | इंन॑ देवी जी की कुत्षि से पूज्य श्री देशभूषण जी का जन्म 
सम्बत्‌ १६६४ में हुआ था, इनका जन्म का नाम बालगौढ था। 
माता जी इस सस्ाार को असार जाने कर इनको तीन मास का ही 
छोड़ कर चल बर्सी और पिता जी ने भी इनसे अधिक मोह न रक्‍्खा 
और ६ वर्ष पश्चात्‌ वे मी परजोक सिधार गये। श्रव इनका जीवन 
दुःखमय बन गया। इनकी नानी जी ने इनका पालन पोषण किया । 
१६ वर्ष की अवस्था में ही श्रापने कनाड़ी श्रीर महाराष्ट्री भाषाओं का 
विद्याध्ययन कर लिया | इनके चाचा जी इनकी पैतृक सम्पत्ति(भूप्नादि) 
की देख भाल करते थे | वे तथा इनके मामा जी इनके विवाह सम्बन्ध 
की आयोजना कर रहे थे कि इतने मे सयोगवश श्री १०८ जैकीतिं जी 
ग्ुुनि महाराज का शुभागमन हुआ । उस समय ये १६ वर्ष के थे और 
इनका भाव मिथ्यात्व की ओर भुका हुआ था। इन्हें पर्म का शान 
नहीं था, भुनि महाराज का निमित और उपदेश लाभ मिलते हो इसर्गे 
भर्म जागति हो गई और गुरु के चरणों में ही इन्होंने अपना मन लगा 
दिया । शुरू ने आशा दी कि हुम हमारे पास न रह कर घर पर ही 
शारत्र-स्वाध्याय किया करों। उनसे इन्होंने मैन घ॒र्म के प्रथम भय 
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के प्रन्य जैसे सिद्धान्त प्रवेशिका, द्वव्य-सग्रह, र॒त्नकरण्ड श्रावकाचार के 
अध्ययन का नियम लिया । इन ग्रन्थों के अध्ययन के पश्चातू ये गुरु 
के पास गये तब उन्होंने इनको उपदेश दिया कि अब खाने पीने मेँ 
भक्य अभक््य का ध्यान रख कर अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करो। 
सबसे प्रथम उन्होने बैंगन, प्याज, बीडी, पान आदि का त्याग कराया 
और दो तीन महीने तक पास मे न रहने का आदेश दिया और अन्य 
आवको से कहा कि देखो कि यह नियम पालन कर रहे हैं या नहीं । पूरी 
जाँच के बाद भुरु ने इनसे अष्ट मूल गुण धारण कराये, तब लोगो ने 
यह देख कर कि कहीं घर बार छोड़ कर न चले जावे जल्दी विवाह 
फरने की सोची | उसी समय गुरु जी श्री १०८ जेदीति जी श्री सम्मेद 
शिखर जी की यात्रा करने जा रहे थे तब इन्होंने कहा कि हमें शिखर 
जी की यात्रा कर आने दो तब तक विवाह सम्बन्ध की कोई चर्चा न 
करो । गुरुजी का समागम करके अपने निजी ग्वर्चे से शिखर जी की 
यात्रा को चल्ल दिये और वहाँ पहुँच कर सभी टोकी की श्रानन्द पूर्वक 
बन्दना कर जब श्री पाश्वनाथ भगवान की टोक पर पहुँचे -तब गुरु जी 
से इन्होने प्रार्थना की कि महारात अब तो इस असार संसार से मुक्त 
होने के लिए मुझे दीक्षा दीजिय गुरु जी ने तब इन्हे छुटी प्रतिमा के 
अत वहां टोक पर दिये क्‍योंकि उन्ह निश्चय हो गया था कि श्रव यह 
जत नहीं छोड़े गे | यात्रा करने + पश्चात्‌ ये फिर घर नहीं गये और 
< मास गुरु जी के साथ रहे | जब रामघुर दुग पहुचे वहा शुरु जी ने 
कहा कि अ्रब तुम मुनिशत्रत ले सकते हो तब चतुमास के बाद सी पी 
में जो रामटेक तीर्थ है वहाँ लगभग १० हजार भावकों के समक्ष ये मुनि 
दीज्षा लेने को तेयार हो गये । इतनी श्रल्प श्रायु मे इनके मुनि दीक्षा 
सेने पर जनता वडा ही आश्चर्य करने लगी और कहने लगी कि पहले 
बुल्लक या ऐलक होना चाहिए। तब गुरु ने कद्दा कि श्राप लोग 
आश्वय न करें हमे पूर्ण विश्वास है कि ये मुनि बत हृढ़ता से पालेंगे / 
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सलोगी'समे फिर भी विरोध किया तब गुद जीने कहा कि अच्छा भाई 
पहले एक झहौने की ऐलक ज्रत ले लो | : गुरु आज्ञा से १ सदीसे ऐलकः 
रह कर श्री कुँ यल गिरी जहा से श्री देशभूषण कुलभूषण सुनि मोक्ष गये 
हैं, बिहार करते हुए उसीःक्षेत्र में जा पहुंचे वहाँ इन्होंने फ़िर गुरु जी से 
प्रार्थना की कि है शुरुदेव इस छोत्र पर * अघ हमे अवश्य ही चचुनि दीक्षा 
दे दीजिये, तब गुरू जी ने ग्रहीं मुनि' दीक्षा दे दी। अब क्या भ्रा गुरु 
के समागम में दो तीन वर्ष रहने से विद्याध्ययन का पूणं लाम मिल गया । 
इन्हे मस्कृत मे प्रथम भाग घनजय नाम माला आदि ग्रन्थों को भर्ती 
भाँति समकोया | अनेक देश देशान्तंरों में बिहार करते हुए श्री गोम्दे* 
श्वर में चतुर्मास हो गया। इस चतुर्मास में कनाड़ी काव्य का पर्ण 
अभ्यास किया | वहाँ से नागपुर पहुचे! उस समय ये केवल मराठी 
में उपदेश देंते थे | हिम्दी-नागरी का ज्ञान बहुत कम था । फिर सिवनी 
पहुचे | नहा की जनता ने आग्रह करफ्रे तीन मास तक रोक रक्‍्खा, श्री 
प० तधुमेरचन्द दिवाकर ने महाराज को हिन्दी पढाना आरम्म कर दिया 
आर कुछ ही काल भे अच्छी हिन्दी बोलने लगे । जब नागपुर में 
चौमासा हुआ वहा प० शान्तिनाथ शास्त्री ने महाराज को सर्वार्थ सिद्धि 
व जीवकॉंड पढाया | फिर वहा से बिहार करके शिखर जी की यात्रा 
करते हुए धनारस पहुचे। वहाँ के भक्तगणो ने श्ाग्रह करके चातुर्मास 
कराया श्रौर महाराज ने मद्रास प्रान्तो मे विद्वार करते हुए निजाम स्टेट 
(हैदराबाद र'ज्य) के गामपुर जिले मे प्रवेश किया। इस बस्ती में 
केवल ८ घर ज़ैनियों के थे और मुसलमान अधिक होने से इस नगर 
में दिगम्बर जैन मुनि का प्रवेश करना अत्यन्त कठिन था। वहा के 
आवकों ने नमर से बाहर सेठ इरघरननपरा के बगले पर ठद्दरने क 
व्यवस्था कर दी थी। पर महाराज ने पूछा कि मदिर कहा हैं ! हम 
दर्शन अंवश्य करेंगे तब लोगों ने कहा कि महाराज मदिर मुसलमानों 
न्के किले के अन्दर है । बहा जाना असम्मव दे । त्तव महाराज ने श्र ग्रह 
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किया दि हम देशन करने के लिये अवश्य जायेंगे | तक केवल दो एक 
आवक ही साथ चले,महाराज ने बाजार में होते हुए किले में प्रवेश किया 
और भी जी के दशंन कर दूसरे मोहल्ले के वाजार में होते हुये बंगले पर 
औं। गये । उस समय ह बज चुके थे और महाराज आहार झुरू ही कर 
रहे थे कि ३०० मुसलमानों की सशस्त्र मीड(लाटी तलघार भाला लिए 
हुए) मे अर कर बगले को घेर लिया । तब मदह्दाराज ने उपसर्ग आया 
जानकर आहार का स्याग कर दिया और साइस पूवेक भीड़ को समझाया 
वे लोग घहां से लौट गये पर कलक्टर के यहा जाकर अर्जी दे दी कि 
राज्य में मग्न साधु न रहने पावें। सेठ भी ऋलक्टर के पास पहुँले । 
कल्लक्टर मे सेठ का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब 
उन्होंने कद्दा कि सौभाग्य से नगर में हमारे शुरू का शुभागमन हो गया 
है। वे नग्न रहते हैं। अत श्राप भी उनके दर्शानार्थ पधारें | तब 
कलक्टर ने पूछा कि क्‍या यही साधु हैं ! मुसलमानों ने कहा कि हा, यही: 
साधु हैं। कलक्टर ने सब सच्चा हाल जान कर श्रर्जी फाड़ कर फेंक दी 
और स्वय अपनी कार में बेठ कर उसी समय बंगले पर दशेनों को 
श्राये | उनके द्वदय पर जन मुनि का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कलक्टर ने 
सारी पुलिस बुलाली और बड़े जलूस के साथ मदिर जी के दर्शन करा 
कर बगले पर वापस लाये | फिर महाराज का प्रवचन सुन कर कलक्टर 
अति ही आनन्दित हुआ और बहा ही क्श लोच करने को श्राश्ा दे 
दी | केशलोंच दो बजे शुरू होकर चार बजे समाप्त हुआ | कलक्टर वी 
आँखों से अश्रुघारा बहने लगी | श्रौर सभीमहाराज की जय बोलने लगे |. 
श्री महाराज यहा से गुलबर्गा पधारे और यहाँ चार पाँच दिन तक 
ठददर कर गुलवर्गी से आलन्दा की तरफ ब्रिद्वार किया मांग में सध्या 
हो गई | वहा एक नाले के पुल के नीचे ठहर गये | साथ मे केवल दो 
या तीन आदमी ये | श्रवानक बादल उठा और जोर से वर्षा हुई। 
नाला बढ़ गया | महाराज सामायिक में थे उनकी छाती तक पानी चंद 
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जया । राजी होने से वे कंडों को विद्दार नहीं कर सकते ये केवल एक 
पत्थर का सहारा लिए हुये वहाँ ही बैट गये | जब पास के गाव में खबर 
पहुंची तथ सब लोग दौड़े आये और महाराज को कन्ये पर विठाकर 
'पानी से बाइर निकाला | दूसरे दिन १० बजे मद्दाराज आलन्दा पहुँचे । 
आलन्दा से बिहार करते हुए महाराज श्री नागपुर पधारे और 
महाराज का चौमासा नागपुर में हुआ | चौमासे के बाद “महाराज श्री 
गोमट स्वामी जी की यात्रा के लिए सप्र सहित निजाम स्टेट में पधारे। 
खबर (पते हीं निजञाम ने स्वयं अपने दग्वारियों सहित आकर महाराज 
जी का स्वागत किया और ७ मोल की दूरी से बढ़े जलूम के साथ 
हैदराबाद ले गये | और मदिर के दर्शन कराकर अयने केसर-बाग में 
हराया और ८ दिन के लिए मदिरा व माँत का बाजार बन्द करा दिया 
और ञआठ दिन तक सरकारी पुलिस भी इन्सपैक्टर सहित महाद्राज जी 
की सेवा में लगी रहो | प्रतिदिन जो उपदेश होता था वे लिख कर ले 
जाते ये और श्रन्त में जो उपसग हुये थे, उनकी ज्षमा मा । 
निजाम साहब ने फि. यह फरमान निकाला कि हमारे राज्य में 
यह महाराज जहां भी जायें वहा सभी इनकी सया करें और कहीं यर 
भी इनके विहार में आपत्ति न आये। यह सब महारात्र के तपश्चरण 
का प्रभाव है कि इतना बड़ा राजा मुसलमान होने पर भी कुक गया 
और उसने जैन धर्म का सत्कार किया | 
तदनन्तर महाराज भी अनेह देशो में बेलगोल बगलेर मद्रास 
ैेदराबाद मुलव॒वर्मा झलन्दा श्रभरावती नागपुर विद्वार श्र,शत्रुन्जय जी, 
गिरनार जी श्रो सम्मेद शिखर जी बनारस लखनऊ अयोध्या सुमेर गज 
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आराबूकी ठिकेत नगर काचपुर इंद्ावा, ऋामरा जयपुर ओ, महापौर जी, 
खादि:में पेंदल बिद्वार करते हुए, क्९. २६३०५ को दि ०, जैन मन्दिर 
जी.छूल्चा सेठ देहली में पधारे और यूहा, चुतुर्मास- में ठहर कर महाराज औ नें 
अनेक शास्त्रों का निर्माण तथा अब्लवाद किया और प्रतिदिन मुन्दिर 
जी में अवचन किया । इनके प्रवचन्न भी उपदेशुसार शैग्रह माग १, २ 
मै पुरुत्काकार हो गये हैं महाराज श्री के बरशों फें. प्रमुख प्रमुख व्यक्ति 
जैसे श्री जुगल किशोर जी बिरत्ा क्री सी० एस० आपयनन्‍्गर ,जज सुप्रीम 
कोट तथा श्रन्य युरोप्यन्ज महाराज के दशुनों क्रो पधारे थे। श्री बिरल्ला' 
जी ने तो महाराज श्री की शली पर म्रुग्प होकर विरला मन्दिर में भी 
महाराज का भाषण कराया था जहॉ अनेक अजैन हजारो की सख्या में 
एकत्रित हुए थे, और चतुर्मास के बाद पहाड़ी धीरज पर २॥ महीने तक 
बर्म पमावना कर काथले को कुमारी इलायची देवी को दीक्षा देने के 
“लिये ब्रिहार किया जहा जैन तथा अजैन की लाखो की सख्या की उपस्थिक्ति 
में महाराज श्री ने कुमारी इलायची देवी को चुल्लिका पद की दित्ला 
देकर उसका नाम अनन्तमती रक्‍स्वा वहा से महाराज श्री हस्तनागपुर 
,केत्र की ओर ब्रिहार कर गये । 
महतावसिंद जैन 


8, 8, ॥., [.. 8.. 
प्रधान मंत्री 


अहिसा के अवतार भगवान महाबीर' 





दुनिया के लिये बोर ने वेराग लिया था। 


वह राज था या ताज था सब त्याग दिया था ॥॥ 
जन सित्र मडल, देहली । 
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नर ले नारायग्ा 
80-+क--सह 
[ भी १०८ आये देशभूपय जी महाराज ऋूव ] 

मंचलाआर। 

प्रशम्य श्रींदीर जिनेन्द्रपदमम । 

मव्या जदानाम सबतारणार्थ ॥ 

की देशय्पणपुनिरल्पयुद्धिः । 

व्यामि भ्री बीर्वालों पूनीतभ ॥ 





भाईयो, माताओ ओर बहनों ! 

काज हमने इस छोटीसी पुस्तक में सम्पूरें मानव प्राणी, 
आवाओ ऋओर ब्रहिनों के लिये अफती बुद्धि के अनुसार 
भमक्ान्‌ मद्ावीर की उस,अमर वाणी को समभने का प्रयत्न 
किया दे, जिसके द्वाफ भेष्ठ मानव पद की अ्प्प्ति का उपाय बताया 
गया है। भगवान्‌ महावीर स्वाम्री ने सस्पू्ण विश्व को सानवता 
का पाठ पढ़ा कर तथा सच्चे मार्ग का शिक्षण देकर लाखों मानव 
प्राणियों को जीवन के परम लक्ष्य पर पहुँचा दिया है भोर 
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आज भी बहुत से मानव जोवन के उस परम ध्येय की ओर बड़ी 
स्फूर्ति के साथ अप्रसर होते आ रहे हैं। इस लोक तथा परलोक 
में सुख ओर शॉति का सर्वोक्षई खजाना प्रत्येक मानव के भीतर 
छिपा हुआ है। इस छिपी हैई अटूट सम्पत्ति को पुरुषत्व के 
द्वारा ही धीरे २ प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । 
भगवान महावीर की वाणी से इसी सम्पत्ति फो रबोजनेफी शिक्षा 
मिलती है। भगवान महावीर स्वामी जिस अहिंसा के प्रतीक हैं 
वही अहिंसा का मार्ग सर्व देशों को सुख और शान्ति की ओर 
सीधा ले जानेवाला है। उस मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई 
विवाद या अड़्चन नहीं है। इस मार्ग मे चलन वाले जीवो का 
कभी भी किसी आपत्ति का सामतन्रा नहीं करना पढ़ेगा। यह 
मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिये एक ही महान राज 
मार्ग है। यदि मानव इस मार्ग को छोड़कर अन्य किसी मार्ग से 
चलेगा तो वह अपने इृष्ट स्थानपर पहुँचने से वंचित रह जायगा। 
फिर लौट कर जय वह इसी मार्ग का सहारा लेगा तभी उसे 
मार्ग की प्राप्रि होगी । 

भगवान्‌ महावीर ने उस सर्वात्कष्ट सुखमय स्थान में पहुँच 
कर अनादि काल से महान भयानक संसार रूपी अटबी में पढ़ 
हुये जीव को निकालने के लिये, करूणा करके उस विकट मारे 
को सरलता से बताकर निंष्कटंक कर दिया । यदि कोई भी प्राणी 
अपने पुरुषार्थ के बल से उस मार्ग पर शनै: शमे चलने का 
साहस करेगा तो निश्चय ही ?क दिन यह अपने सुख शान्ति 
मय ३ट्ट स्थान को पहुँचकर प्राप्त करेगा । 


हम इस पुस्तक में भव्य संसारी मानव को यह बतलाना 
हर 
चाहते हैं कि यदि प्राणी भगवान महावीर के उंस 


(३) 
अहिसामय पथ पर चलने का प्रयास करता रहेगा ता वह पुरुषार्थी 
मानव थोड़े ही दिनों.में स्वयं भगवान बन सकता है और सर्वोच्च 
श्ञान का अधिप्ति जल कर इस विश्व भर में या परलोक में 
उत्कृष्ट पद का धारी ग्रिना जायेगा, इसी लिये इस माग का या 
शिक्षण का अनुकरण करना ही मानवता है। 


इस भगवान महावीर के बारे में यहाँ पर उनका परिचय 
देने की कोई आवश्यकता नहीं है | स्वामी कौन थे ओर कहाँ के 
रहने वाले थे, इत्यादि बातों का पाठकों को जैन शास्त्रों से परिचय 
होगा ही, लेकिन फिर भी कुछ अपरिलित मानवों के लिये 
उनका परिचय संक्षेप मे करा देना ही उचित समभते हैं । 


भगवान्‌ महावीर के तीथंकर बनने के पहले २३ अन्य 
तीथंकर ओर हो चुके हैं। उनके भी नाम से यहाँ उन अपरिचित 
भाश्यो को परिचित करा देना अत्यन्त आवश्यक है। 


सबसे पहले आज कल जो भागवत या महाभारत में वृषभ 
देव का चरित्र सुनने मे आता है और हिन्दू वैदिक प्रंथों मे 
उनकी कथा या चरिज्रम्नोजूद हे, हिन्दू लोग उन्हे उत्कृष्ट त्याग की 
मूर्ति, नीति में निपए और उनके उपदेशों मे अधिकतर मान्यता 
मानते है। जब वृषभदेव ने अपने सौ पुत्रों मे से 
सबसे बड़े पत्र भरत को अपना राज्य सौप दिया था तथा 
धम, अथे, काम इन तीनों पुरुषायों को न्याय पूर्वक साधन कर 
अंत मे मोक्ष पुरुषाथ की प्राप्ति के लिये परम हंस दिगम्बर शत 
धारण कर कोने २ मे सम्पूर्ण मान्य प्राणी के आत्म कल्याण के 
सचंये मार्ग का उपदेश दिया और अज्ञानी मानव प्राणी को 
अहिसामय धर्म का मार्ग दर्शाया । 
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वे दी भमवान--बूषभदेव जैंनियो के प्रथम तीथंकर है। उन्हीं 
लीथकर ने अपने पुत्र भरत चक्रवर्ती को जिंसके नाम से इस देश 
का नाम भारतवर्ष प्रचलित है, अपना सम्पूर्ण राज्य वैभघ ऐेकर 
स्वयमेंव दिगस्थरी जैन दीक्षा धारंण की और अंत से 
अपने निर्विकल्प समाधि ध्यान के द्वारा सम्पु् फभे मल की नष्ट 
कर सिवपद जम ब्रह्म पद को प्रस्ते को । इसलिये जैच छोय उन्हें 
भद्य के लाभ से घुकारते हैं। भमंवॉन महाचीर के संमन उन्होंने 
भी श्रद्टिसां धर्म का प्रचार किक्क था तथा सम्पूरों संसारी मान- 
बता को सबसे पहले घेसे, अर्थ, काम पुरुषार्थ का उपदेश रिया 
अंत में उन्होंने मोक्ठ चुरुपाथे का उपदेश देकर मोक्ष मार्स की 
परिपाटी का चलाया। आदिनाथ अर्थात वृषभदेव तोथंकर 
भगवान्‌ के मोज्ञ जाने के बाद चीथे काल में परम्परा से २२ 
और तीथकेर हुए जिन्होंने कामदैध को भी जोत लिया था 
ओर सम्पूर्ण भव्य प्राशियों का अपार संसार सांगर से 
पार करासे के लिये लनहाज के समान थे। उनके नाम 
निष्मालिखित प्रकार है । 


श४ तीर्थंकर “--(१) बृंषमभंदेव (आददिनगथ) (२) अजितमाथ 
(३) सम्भवेनाथ (४) अभिनन्दलमाथ (५) सुमति माथ (६) 
पदूर्म प्रभु जी (७) सुपाश्वेनाथ जी (ए८) चम्द्र प्रभु जी (६) पुष्प 
दंत जी (१५) शीतल नाथ जी, (१९) श्रेथांस नाथ जी (१५) 
वासुपुज्य नौथ जी (१३) विमल॑नाथ जी, (१४) अनन्त माथ भी 
(१५) घर्भनाथे जी (१६) शान्तिमाथ झो (१७) 'कु'धमाथ भी 
(१८) अरहनाथ जी (१६) मलिनाध जी (२०) मुनिसुत्रत नाथ 
जी (२१) नमिनाध जौ (९२) नेमिनाथ जी, (२३) पाश्टनाथ 
जी, (२४) भगवान महावीर । 


(४५) 
तीथकरों की उत्पत्ति का क्रमे--- 


जब कॉंसरे काल में ३ 'वषे साहे श्राट सहीये वाव रहे थे 
सब वृषभनाथ भगवान सो गये थे ओर जब अरये वहल में ३ 
अचर्ष साढ़े आठ महीने'वाकी रहे थे शय भी महावीर ध्कमी भोक् 
गये थे | वृषभंदेथ की आयु चौशसी आस पूर्व की थी। अजित 
भाथ की आयु बहत्तर लाख पर्थ की थी। सूम्भचनाथ की स्तट 
लाख चूवे की, श्री अभिनंदन नॉथ की पचास सास पूवे की, भी 
सुर्भोति नाथ की ४० लाख पूर्व की, भ्रो पदूम अभु की ३० सास 
पूरे की, श्री सुपाश्थनाथ की २० लाख पूते की, भी चम्रप्रभ 
की १० लासव पूर्थ की, ओऔी पुथ्यावश्त की २ लाश्व पूषे की, भी 
शीतेलभाथ की एक लाख पूर्व की, थी भर फंस-खाथ की ८४ शाह 
थर्ष की, भ्री कासुपृम्थ की बहसर लाख यर्प की, ओजिमखनाथ की 
६० खास कषे की, की अमंत नाथ को ३० लाख पपे की, ओ कर्म 
माय का दस सास वर्ष की, श्री शांतिसाथ की ? श्र व की, भी 
कु वताथ को ६४ हजार पे की, भी लर्हनाश को ओरसी 
हज्षार चरे को, श्री मक्लिनाथ की यक्षयन हुकार वर्ष को, श्री सुनि 
मत को तीस रलार थषे को, श्री सेमिमाथ कौ इस हज्जार वर्ष की, 
श्री नशिमांथ की ज्क हजार चर्ष की, ख्री पाक्यक्याथ की स्ते बप 
की, ओर अगभास महावीर स्कमी को ४२ अप की आशु थी। 


सभो तोबकरों दी उसके का अमय--- 


श्रीवृषमंदेष के मोक्ष जानेके बाद ५० लाख करोड़सागर 'धीत 
जाने के बाद श्री अजित नाथ उत्पन्न हुए ये |अजितमाथ के मोक्त 
जाने के बाद 3० लाख फंरीड सागर भीत जाते के शाह शी 


(६) 

सम्भवनाथ उत्पन्न हुए थे। इनके मोक्ष जाने के १० ल्ार्ब 
करोड़ सागर बीत जाने पर श्री अभिनंदन नाथ उत्पन्न हुए थे । 
इनके मोक्ष जाने के ६ करोड़ सागर बीत जाने पर श्री सुमति 
नाथ जी उत्पन्न हुए थे। इनके सिद्ध होने के ६७ हजार करोड़ 
सागर बीत जाने पर श्री पदूसप्रभु उत्पन्न हुए थे | उनके मोक्ष 
जाने के बाद नो हजार करोड़ सागर बीत जाने पर श्री सुपार्श्य 
नाथ हुए थे । इनके” ६ सो करोड़ सागर बीत जाने पर श्री 
चंद्र प्रभु भगवान हुए थे। फिर ६० करोड़ सागर बीत जाने पर 
श्री पुष्पदंत हुए थे | इनके ६ करोड़ सागर बीत जाने पर श्री शीतल 
नाथ उत्पन्न हुए थे। उनके मोक्ष जाने के १०० सागर ६६ 
लाख २६ हजार एक वर्ष कम करोड़ सागर बीत जाने पर श्री 
अ्रयांस नाथ भगवान हुए थे। इनके ४४ सांगर बीत जाने 
पर वासुपुज्य हुए थे । उनके २० सागर बीत जाने पर विमल 
नाथ हुए थे। उनके ६ सायर बीत जाले पर श्री अनंतनाथ 
हुए थे। इनके मोक्ष जाने के ४ सागर बीत जाने पर श्री 
घमनाथ हुए थे। उनके पोन पल्य कम ३ सागर बीतने पर श्री 
शांतिनाथ हुए थे । उनके आधा पल्य बीत जाने पर श्री कुथ 
नाथ हुए थे। उनके एक हजार करोड़ वर्ष कम चौथाई पलय 
बीत जाने पर श्ली अरनाथ हुए थे। उनके एक हजार करोड़ 
बर्ष बीत जाने पर श्री मल्लिनाथ हुए थे। इनके ४४ लाख 
वर्ष बीत जाने पर श्री मुनिम्ुत्तत नाथ हुए थे। इनके ६ 
लाख वर्ष बीत जाने पर श्री नमिनाथ हुए थे। इसके ५ लाख 
वर्ष बीत जाने पर श्री नेमिनाथ हुए थे। इनके ८३ हजार 
७ सौ पचास वर्ष बीत जाने पर श्री पाश्वेनाथ हुए थे। उनके 
२४० ये बीत जाने पर श्री भगवश्न महावीर-हुए थे । 


( ७ ) 
तीथेकरों के शरीर की ऊंचाई--- 


श्री वृषभदेव के शरीर की ऊँ बाई ४०५ धनुष थी, भी अजितनाथ 
की ४५० धनुष थी, श्री सम्भव नाथ की ४०० धनुष भी, भरी 
अभिननन्‍्दन नाथ की ३४० धनुष थी, श्री सुमतिनाथ 
३०० धनुष, श्री पद्मप्रभु की २५० धनुष, श्री सुपाश्वेनाथ की 
२०० धनुष, श्री चन्द्र प्रभु की १५० धनुष्त, ओ पृष्पदस्त की १०० 
धतुष, श्री शीतह्लननाथ की ६० धनुष, श्री श्र यांसनाथ की ८० 
धनुष, श्री वासुपूज्य की ७० घनुष, श्री विमलनाथ की ६० धदुष, 
श्री अनन्तनाधथ को ४० धनुष, श्रो धर्मेनाथ की ४५ धनुष, श्री 
शान्तिनाथ की ४० धनुप, श्रो कुन्थनाथ को ३४ वलुष, श्री अर- 
नाथ को २० बनुप, श्री मल्लिनाथ की २५ वनुष, श्री मुनिसुन्रत 
नाथ को २० धनुष, श्री नमिनाथ की १४ धनुष, शी सेमिनाथ 
की १० धनुष; श्री पाश्वेनाथ की ६ हाथ, श्री भगवान महावीर 
की ७ हाथ को थी । 


समो तीभकरों के अन्म स्थान--- 


अयोध्या ,अ्रयोध्यां, अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या, कौशांबी 
काशी, चन्द्रपुर, काकन्दी, भद्रपुर, सिंहपुर, चम्पापुर, कंपिलां, 
अयोध्या, रत्नपुर, हस्तिनापुर, हिस्तनापुर, हस्तिनापुर, मिथला 
राजयृह, मिथिला, सौरीपुर, काणरसी, कुन्डपुर, ये अनुकरम से 
२४ तीथकरों को जन्मपुरिया के नास हैं । 


(८) 
बाल ब्रक्षचय्य--- 


श्री बासुपूज्य जी, श्री मल्लिनाथ जी, श्री पाश्वनाथ जी. 
श्रोतेभिनाथजी क्तैर' शो भगवात्र महावीर ये पोंच तोधकर कुलार 
अचस्था से ही दीसित हुए थे ओश चाछ अज्नचारी थे ओर बाकी 
सीर्थफरों मे राज्य करके दीक्षा ली भी । 


तौथकरों के पिला के नाम-- 
श्री नामिराज, श्री जितामित्र, श्री जितारी, श्री संवरराय, 
श्री मेघप्रभ, श्री धरणस्वामी, श्री सुप्रतिष्ठि भरी महाखेन, श्री सुम्ीय, 
श्री हृढरथ, श्री विष्णुराय, श्री वसुपृज्य श्री कृतवर्मा, श्री सिंहसेमे 
श्रों भानुराय, श्रो विश्वसेन, श्री सूथप्रभ, श्री सुषशेन,श्री कुम्मराय, 
श्री सुमित्रनाथ, श्री विजयरथ, श्री समुद्रधिजय, श्री अश्वसेन्त, 
श्री सिद्धारथ ये. अनुक्रम से २४ तीथकरों के पिता थे । 


तीथकरों की मात्ताओं के नाम--- 


श्रीमती मरूदेवी, श्रीमती विजयादेबी, श्रीमती सुसेनादेवी, 
श्रीमती सिद्धा्थदेवी, श्रीमती मंगलादेबी, श्रीमती सुसिमादेवी, 
श्रीमती प्रथवीदेवी, श्रीमती सुलक्षणादयी, श्रीमती रामाठेघी, 
श्रीमती सुननन्‍्दादेवी, श्रीमती विमलादेवी, श्रीमती विजयादेबी, 
श्रोमती श्य्मादेवी, श्रोम्रती सुकितिंतेवी, श्रीमती खूलादेवी, 
श्रीमती ऐरादेवी, अओमती रमादेथी, श्रोमती सुमिक्रतेदी, श्रीमती 
अह्माठिवी, अमती परद्मावतीदेशी, श्रीमती विजयादेशी, श्रीत्रदी 
शिवदेबी, औीमती वामादेत्री, श्रीमती प्रिखकादेवी, ये अनुकब से 
१४ तीर्थंकरों की माताओं के नाम है । 


(६५) 
१२ चक्रबती-- 


जौलियों में. ? शत्यक्रक्क हुए हैं, जिस/सथका। जर्म सरबत्तेत्र 
में हुआ" है ३ ये! साक्षी बकवर्ती भरव खबढ क्रेत्कः नहीं तिथि: ख 
चौद॑ह रत्न |केःस्वुल्सी थे अपर ' अमेक देज/यन राजा ' इलकेः चरख ' 
कमलों की सेथा करवेनथे।। उसके नाम: इस प्रकार हैं कोन 

श्री बृपभदेव के समय मे प्रथमजों चक्रवर्ती हुये इनका नाभ' 
भरत चक्रवर्ती था | चक्रवर्तियो के नाम ऋ्रमसे इस प्रकार हैंते भरत; 
सगर, मधवा, सनत्कुम्रार, शान्तिनाथ, कुन्थनाथ, अरनाथ, 
सुभूम, महापद्य, हरिषेण, जय, ब्रद्मदत् | इस प्रकार जैनियो मे 
ये १२ चक्रवर्ती थे । 

श्री वृषभदेव के समय में पहला चक्रवर्ती, श्रोअजित नाथ फे 
समय 'में' दूसरा; चक्रवर्ती तीसस ओ ९ चोंथा कथती भरी थमा 4 
आर शाग्तिनाथ के मध्यकाल ' में, ५नें चक्रवर्ती'शान्तिनात्न थे, 
छठे चकवर्ती' दुन्बमाथ थे, ७ वें' चक्रवर्ती, अरनाथ थे, 
आठवाँ क्कवर्ती अर्थ और मर्िनाथ के मध्यकाल' से, ६ वां 
चक्रवती  मल्लियाथ और सुश्र॒साथ के मध्य फाल सें, १७ माँ 
चक्रवर्ती सुब्रतनाथ और नर्मिनाथ के मध्य कांस में, ११ वां 
चक्रवर्ती नमिनाथ और नेमिनाथ के मध्य काल में और श्ग्क 
चक्रवर्ती मेमिनाथ अर पाश्येनाथ के मध्य कारू में 


नो नाराथल के नाम-- 


अब खागेलो, नाशयणके' भाम बतलाते हैं। अश्वभीन, 
तारक, मेरू, निशुभभ; मणुक्रैटम, बलि, अहलाह; रावण, जरासिंय' 
ये.नो नारायण के नमम हैं। 


( १० ) 
नौ प्रतिनारायशक्क नाम-- 


त्रिप्रष्ठ, हिंप्रष्ट, स्वयम्भू, पुरुषोत्तक, :अतापी, ( नरखिंह ) 
पुन्डरीक, दत्त, लक्षमण और कृष्ण ये नौ प्रतिनारायण हुए हैं। 
नारागण और प्रतिनारायश दोनों ही अर्द्धचक्रवर्तों होते हैं । 
ये सभी लोग निदानसे उत्पन्न होते हैं, इसलिये सभी नरऋगामी 
होते हैं । 
नौ नारइ--- 


भीम, सहाभीस, रुद, महारुद्र, काल, महाकाल, दुमु ख, 
नरमुख, उन्मुख ये नी नारद हुए है। 


२४ कामदेब--- 

बाहुबलि, अमिततेज, त्रिधर, शान्तभद्र, प्रसेन-जित, चन्द्रवर्ण 
अग्निमुक्त, सनत्कुमार, वत्सराज, कनकप्रभ, मेघवर्स, शान्तिनाथ, 
कुन्थनाथ, अरनाथ, विजयराज, श्री चन्द्र, अनल, हनुमान, 
वली, सुदशैन प्रश्न स्त, नागकुमार, भीपाल, जम्यू-स्वामी ये 
चौबीस कामदेवों के नाम हैं। इन सभी को जैन शप्स्त्र मे ६३ 
शलाका पुरुष कहते हैं और ये महान्‌ प्रताप शाली महात्मा गिने 
जाते थे । 

जैन धर्म मे अनादि काल से इसी प्रकार तीर्थंकर होते 
रहते हैं और पुन. पुन. जैन धर का उत्थान करते रहते हैं। 
जैन धर्म मे सृष्टि के कर्ता को नहीं मानते है और पंचभूतों से 
जीव की उत्पत्ति भी नहीं मालते हैं। जैन धर्म. में द्रव्य भी 
अ्नादि हे । जीव आदि के साथ कमे भी अनादि माने गये हैं। 
जीव अनादि, कर्म अनादि और कालअनादि, इस श्रकार जैन 
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अमर में तीनों अमादि माने-गये हैं। इसीकिये भ्रमवान मद्ाबीर 
तीर्थंकर ने मोक्त पुरुषार्थ के लिये सम्पूर्ण कर्मों की निजेरा करने के 
लिये सबसे पहले धमे, अऋथे, काम, तीन, पुरुषाथों का साधन 
बतलाया है। इन तौन पुरुषार्थों को न्याय पूषेंक साधन करके 
अन्तिम मोक्ष पुरुषाथ साधन करना ही मानव शरीर की सफलता 
बतलाया है। इसलिये भगवान महावीर ने नर से नासयण 
बनने के लिये अपले आप ही सम्पूरपे राजपद और सम्प्शपरिप्रह 
को त्याग करके भोक पुरुषार्य की प्राप्ति के लिये उद्यम किया, तथा 
जब मो पुरुषा उद्यम के साथ प्राप्त किया तव वही मोक्ष मारो 
भगवान महावीर ने विश्व के प्राणी मात्र को समझकर 
उमको इष्ट स्थान में पहुँचाने के लिये सच्चे अहिंसा धम का 
कोने २ में प्रथार करते हुए अनेक जीवों को संसार रूपी समुद्र 
से पार कर इृष्ट स्थान में पहुँचा दिया अ्रथोत सुख शान्ति मार्ग 
में'लगा दिया। यही मागे जो कि भ्रमवान महावीर ने धतलाया 
आ उसी परिपाटी के अनुसार जैनाचाये भी अहिंसा धमे 
का प्रचार कर अज्ञानी मानव जीबों का कल्याण करते आ 
रहे हैं। उसी कल्याणकारी मार्ग का प्राथर आज इस भारतवर्ष 
के कोने रे में महात्मा गांधीजी ने भी किया, ओर 
जसी अद्दिसा शस्त्र से उन्होंने भारतवर्ष का कल्याण किया। 
आज भी अहिंसा की आवाज जो सुनने मे आ रही है वह 
अयवान महावीर के ही शिक्षण का प्रताप दे । 

भगवान महावीर कौन थे, इसफा वर्णन आगे किया 
जायगा और उपयु क्त परम्परा सभी तीर्यकरों का बणेन हो ग़या 
है। संसारी मानव प्राणियो, भगवान महावीर आगे चल करके 
तुमको क्‍या शिक्षण देते हैं ? इसे यदि तुम लक्ष्य पूर्वक सुनोगे तो 


( १२ ) : 
आपको विंदित होगा कि इस मनुष्य 'परयोथे की साथकता 


न्क््याः 
अयवान महादोर कोन ये इसका प्रंदिणत में बशेन करगे । 
“इस अरत/ओत्र से 'भगध 'जामक सक- दोशा-दे जो कि बूहुत- ही 
शुभदायक है.और बहुत सुन्दर नगरों'से 'खुशोमित है । जिसकी 
आजकल विहारपन्त कहते हैं उसी मे क़ुरुडपुर ज्ममः क्वा एक नछार 
है | उस.लंगर से सजा! सिद्धार्थ साज्य करते थे जो “मम व्यथ-काम 
तथामोक्तः चारों घुरुफय-की लिद करने कले थे ।-अनेक राजाओं 
का समुदाय उनके चरण-कमलों की सेल करता थाः। वे मद्ारााज 
कामदेव के समानप्सर्द्र थे, शत्र॒ओं की जीतने वब्ले थे, दाता 
थे, धर्मात्म। थे, |जीति को/जानने वकले थे अहिंसा कर्म क्रौ्परिपूछो 
करनेकले थे, सम्कशि मेःकुकेर के' सझबन थे, अर्थात्‌ राजा 
सिद्वार्थ समस्त गुशोंःसे खुशोमित थे | :डजको महारानी का /नक््म 
जिसला देवी था । वहक्रिसला देखीःरूप की ख्यन थी, खर्वात्तम 
थी,“कररमा के समन उसका सुन्दर शुश्त था, शिर्ण के समान 
विशाल मेत्र थे; सुन्दर हाथ थे ओर मेंगे के सम्कषन साल अधर 
लथे। राजा सिल्लाथें की 'कीति वसल्मा के समान समक्ष 
दिशाओं को श्वेत करती थी: ऐसे वे-अहासज खिद्धाथे छस छुल्दरो 
सम के स्तथ खुख- भोमते:हुएग्समय व्यतीत “करते थे। “स्रयवान 
महावीर स्थामी के जन्म कल्करण से .:१४ बहीने ।पहले; इन्द्र/की 
'अआझा सेदिवक्ण महाराज वसिद्धाथ/ केः्घर रसतों की वर्षा करते 
“थे, उबकीण्आह। से + आ्याठों दिक्‌ कम्याएँ  वस्वश्आामरण धारण 
करनी हुई मशताको खेजास्करतो थो तथा! ओर  भो मनोहर 'े विद्या 
' माता 'की “खेजा करती थों। किसी दिन वह; महारानी 
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जिसला देवी राजभवम मे कोमल औया पर छुस्व से सो रह थी, 
उसी टिन॑-ठक्ने पुत्र! उत्पत्ति के बारे में १६ शुभ सुझक स्वप्न 
इखे । आतः काल महासनी मे अपने ।प्रति से स्वप्न 
“का फल पूछा । राजा सिदाथ ले भ्रिसला 'देजी को सुख 
'शोम्ति सत्पक्ष करने के' खिंये स्वप्नों का :फल समभयंया कि 
शेर श्भशसेः महन अताप शी तीथ्षेकर! का जन्म होगा | इसहास 
वो सुभ 5 करके भाता “बंहुत वर्मम्धित -हुई और भगवान 
'महाकीर के -अंवशार “की सूचना पाकर वह अपने “अम्म की 
जहुत "सफल 2अल्नने 'लगो। उन 'स्वप्सों को +ख्छी 
समय केलने के दिम, “अर्थात अआफाद -शुकला घष्ठीःके विस 
कुष्पोसलिजिनान' से क्रवशरित होकर मगवान उसके जभे के प्याणे 
क्लीदिक देवों छेसिंहासन + कम्पोयमान' हुए अर अवधि शान: से 
जॉजकर वे लव देव अें-क्या बरत्रासूषणों से माता “को पूजा 
कर आपने “२ स्कॉनः मेंअले/मजे + ऐसे प्रताष शाली' पुरुषों के लिये 
कौन नहीं आयेगा ? अर्थात्‌ सभी आयेंगे। उन्हीं भसवान को 
जे शुक्ला वतेस्स “के दिन गन कि सभी ग्रह उच्च इधान 
'में'थे' हक हम्न शुभ थाएतक महारानों जिलला वेवी ने (भशकन 
महावीर स्वामी को .। जन्म दिया। ,उस” समय * सच दिल्ाएँ 
मिल दो मह,  सुंगन्थित- वायु चलने लगी, आकाश से घुष्पों को 
र्षा' होने लगी अं.र दुष्दुमी-बाजे क्जले-लते। भगकानः महाधीर 
'स्वांमी के जन्म लेते 'ही उनके तीर्थंकर . माम के मद्रपुरूय उदय 
' से हम्त्र के सिंहह्लन ०एक साथ कम्पायमान हो गये, 'सभो देवों 
“नेःअवंधि छान के दार। भेगवाम सहावीर क्राप्जम्मत्मानालिया । 
*शंसी समय 'शभीः कद और व्यारों प्रकार केचेषा अपने/म्मपने 
आओ भाजों के स्कथ कुश्डपुर मे 'आये। फजमहन में प्माकर 
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इंद्रादिक सब देवों ने माता के सामने विशाजमान भ्रगवान क्रो 
देखा और भक्तिपूवेक उनको नमस्कार किया । इंद्राणी ने माता 
के सामने तो मायामथी बालक रख दिया ओर उस बालक 
को गोदी मे लेकर अभिषेक करने के लिये सोधमम दढ्न्‍र को स्लैंप 
दिया । संधर्स इंद्र ने भी बालक भववान को ऐस्यत हरथी 
प्र मिराजमान किया और आकाश भा्श के द्वारा अनेक 
चैत्यालयों से खुशोभित मेरुपवेत पर ममन किया। उस समय 
देव सभी बाजे बजाने लगे, किन्नर जाति के देव गीत गांजे €को 
ओर देवागनाओं ने शगार, ढपेण, साल (पंखा) आदि मंगश 
ड्रथ्य धारण किये । मेरु पवेत पर पांडुक बन में जाकर पांछुक 
शिला के समीप पहुँचे । वह शिला सो बोजन लम्बी, फ्यास 
योजन चोड़ी अं.र आठ योजन ऊँची थी । उसु,पर एक मनोइर 
सिंहासन था, उस पर हेजों ने बालक (भगवान) को विराजमान 
किया ओर फिर दे अक्ति से श्म्नोश्ूत होकर भरायाल का 
अभिषेक (स्नान) उत्सच करने लगे + आणि और सुबणे के बने हुए 
एक हजार आठ कलरशों स्रे ॥//< कक का “जल लाकर 
ईंड्रादिक देवों मे भगवान का अभिषेक किया ।, इस इं#मिषेक से 
मेरू पर्वेत कम्पायमान हो गया परन्तु बालक (भरायान) निश्यल 
ही बने रहे । उसी समय इन्द्रादिक देवों को भगवान तीर्थंकर 
परमदेव का स्पराभाविक बल मालूस हुआ । तदनन्तर इंद्रादिक 
देयों ने जन्म मरण आदि के दु'र््र दूर करने के लिये जल, चन्दन 
आदि आठों शुभ द्रल्यों से स्वगे मोक्ष को देने वाली भगवान 
को पूजा की। भगवान जिनेन्द्रदेव को पूजा सूथे की प्रभा के 
समान है। जिस प्रकार सूये की प्रभा प्रकाश करती हे, अन्धेरे 
का नाश करतो है ओर कमलों को प्रकुल्लित करतो है उसो प्रखर 
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भगवान की पूजा धर्म रूपी प्रकाश को फेंलाानी है, पाप रूपी 
अल्परेरे को नाश करती है. ओर भव्य जीवों के मनरूपी कमलों 
को प्रफुल्लिस करती हे । हंडरादिक देख़ों ने उस झलक का नाम वीर 
रक्‍्स्का | सस समय- अनेक अप्सरा/ ओर अनेक देवा के साथ 
प्रसम्नता पूर्वक सब इन्द्र नूृस्य कर रहे ये। मतिज्ञान, भू तश्ान, 
और अवधिज्ञान इन हीलों .झ्लनों से सुशोमिद हंने वाले 
भगवान को बालकों के. - योत्य ' बसमाभूषणों से सुशोश्ति किया 
अपैट फिर अपनी इष्ट सिद्धि के लिये उद सब इंद्रादिक देवों ने 
भ्रमवान की स्तुति की । 

तदसम्तर यालक अवस्था का उल्दंघन कर थे भमवान 
यौवन अवस्था को प्राप्त हुए | उनके शरीर को काति सुबखे के 
समान थी और शरोर को डेंसाई सात हाथ थी। उनका 
शंहीर मिःस्वेदस (पसीने का न आजा) आदि जम्मकाल से ही 
उत्पन्न हुए दश अतिशयों से सुशोभिव था। ऐसे वीर भगवान 
ने कुकर काल॒के तीस चपे व्यतीत किये 


वेराग्य अवस्था 

तोसवष बीत जानेपर बिना किसी कारणके संसारको अनित्य 
समभूकर वें बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ कर्मों को शान्त करने के लिये 
विषयों से विरक्त हुए । जिनका इढय मोक्ष में लग रहा हैं ऐसे वे 
भगवान्‌ अपने निमेत्र अवधिज्ञान से अपने पहले भर्वों को 
जानकर अपने आप प्रतिबीध को प्राप्त हुए ,अर्थात्‌ उन्हें आत्म 
शान स्वयमेन्र हुआ । 
लोकांतिक देदों का मसवान के इति संबोधन-- 

इसी समय लोकांतिंक देव आए, उन्होने आकर भगवान 
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को नमरकार किया और कहा कि'हे प्रभो! तपश्चरण के क्र 
कर्मों को नाश कर' आप शीघ्र ही केवल शान को प्राप्न' कीजिये । 
इस प्रकार निवेदम कर थे: लोकांतिक' देश अपने स्थान को' चले। 
गये । . तदज्नन्तर यैशग्यशुक्त भगवान अपने माता पिता 
को शान्तिप्वक, समस्रकर मसमेहर पात़की से सवार , हुए । उस: 
पाछकी को उठाक़र, अऋकाश आरा के द्वारा इन्द्र ले चलेः 
प्रकाद थे अमान नागर्त्डानाग्रकअब' मेंन्पहँके। बहा पर झतों। 
ने उन्हें पालकी से उतर अप एक रफरटिकेशिल्ला पर ये भक्रप्राला 
उत्तर दिशा की ओर भुँह करके विराजमान हो! पांये । महा कुछिआर 
भग्रवाताने मास्शीफे ऋृष्सा; दश्मी के दिला सावकाक' के 
सम्रय जिम गीक्ष फारश -की आर सघसे प्रथम पश्ठोपवास(तेला) 
कहमे का नियम धारण किया। उस समय भगकन ने जो मच 
मुष्टि,जॉबट किया उस बालों'को इक , ने रत्ममयी डिल्‍वी से. 
रक्त ओर उसे ले जाकर ज्ीरंफामर में पक्यया | जो तपरश्च्रण 
रूपी लर्मो से शोभायमात्र: हैं. ओद चारों ज्ञाणो से विभूषिद है,. 
एसे उन भगवान को इन्द्राविक सभाी देव नमस्कार कर अपने २ 
स्थान का चले गये। पारणा के दिन बे बुद्धिमान भगवान दोपहर 
के समय कुलय नाम के राजा फे घर गये । राजा ने नवधां भक्ति 
पृथक भगवान को आहार'दिया तथा भगकान आहार प्रहण करके 
अक्षयदान देकर उस घर से निकल कर वन को चले गये । उसी 
समय उस दान के फल से ही उसके बाद देवों ने राजा के घर 
पंक आश्यर्यों की वर्ष की (रत्नवथो, पृष्पवर्षों, जय जय शब्द, 
दुदुभियों का बजना अर दान को श्रशसा ) सो ठौक ही है--- 
पात्रों को दान देने से धर्मार्मा ' लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति होतीं 
ही है। 


( १७ ) 


दिविध उपसर्ग विभय--- 
अव्य मानव प्राशियों ! तुमको यह बात विदित हो होगी कि 
सहान धीर वीर पुरुष पर चाहें किततो ही आपत्ति यों न आ 
जाय तो भी वे अपने आत्म ध्यान से डिमते नहीं। वे सेरु 
परत के सम/न सदा स्थिर रहते हैं और अपने शास्त मय रस से 
विवलित नदों होबे। उसो तह भगवान महावीर ने अपने 
अत्म ध्यान में स्थिरहोकर ब्रांह्म पदार्थों को देय माना 
था ओर अखरड अविनाशी सरूचे उपादेय को ही अपने जीवन 
का मार्गवनायाउसी से भगवान महावीर कहलाये । 
पूर्व जन्‍म के बैरी एक दुच्ट इन्द्र ने निरपराधी उन तपस्वी 
भगवान पर उस बन में उपसरे करना शुरू फ्िया । संसार में 
प्राय' देखा जाता है कि निरफ्राधो साधुओं पर प्राय खकद 
आता ही है । इसी के अनुसार कहां है-- 


निरप्राध निर्षेर महा प्नि तिनको दुष्ध लोग मिल मारें, 
कोई खेंच खम्म से बांधे, कोई पोषक में परआरे । 


तहां कोप नहीं करें कदाचित पूष कर्म बिचारें, 
समरथ होय सं बघ बन्धन, ते गुरु सदा सहाय इमारे॥ 


भव्य मानव प्राणियों ! तुम जानते होगे कि संसार में 

दो मा», है एक निद्॒ति मा० और दूसरा प्रदत्त माग होता है प्रद्रित्त 
से ममुष्य की संसार स्थिति बढ़ती है और शुभाशुम कर्मों का 
'ब उसमें होता है। किन्तु साधारण मनुष्य उसका सहारा लेकर 
निड़िसि मांगे की और बढ़ता है। निवृत्ति में कर्मों की निजरा है 


( १८ ) 


ओर संसार की वमजोरियों को जीत कर उस पर विंजय पाने का 
सुअवसर दै। परन्तु यह मार्ग अधिकतर कठिन ओर दुष्कर है। 
साधारण मनुष्य वासना का त्कगी एक दस नहीं हो जाता - 
उसे अपनी प्रकृति नोरस धर्ममयो बनानी पड़ते है तमी वह 
नियृति मार्म का पर्यटक बनता है। फठक पढ़ चुके हैं कि 
अगवान अद्ावीर ने अपने पहले कई भर्यों से प्रवृत्ति को 
सुधारना प्रास्म्म कर दिया था। अपनी कुमारावस्था सें ही उन्होंने 
आककों के त्र्तों का अभ्यास किया था। थे साहसी ओर बीर 
थे, भरी जवानी में मुनि हुये और निकृस्ति मार्ग में साधनावें 
करने लगे | वे जानते थे कि जब तक मनुष्य पूरणला को प्राप्त 
नहीं होता, ऋतकृत्य नहीं दो जाता तय तक न थे अपना भला 
कर झता है ओर न वूसरों ऋका। आत्मा जितने अंशो मे अपने 
स्वभाव को प्राप्त करता है, उतन्‍्त ही वद पूणेता को ओर बढ़ता 
है, बह परम पढ के निकट पहुँचता है । तब वह उतना अधिक 
ही लोक हितकर हो जाता है | जो स्वयं मलिन जिसका अत.करण 
स्पच्छ नहीं हैं वे भला दूसरों को केसे शुद्ध और पवित्र 
बना सकता हें ? कोयले से दूसरा कोयला उज्जल नहीं हो जाता। 
इसीलिये भगवान महावीर साधना मे लीन होकर जीवन के सभी 
पहलुओं का प्रत्यक्ष अतुभव प्राप्त किये थे। वे अपनी 
आत्मा' को पूर्ण सेश्ष और सर्वे दर्शों देखना चाहते थें, क्‍योंकि 
उनके सम्मुस्य लोक कज््याजु का महान प्रश्न था। बे मूक 
भाषा में निवृति की उपासना कर रहे थे ओर समभावो से 
प्रकृत्ति की रीतियों का अच्छे बुरे व्यवद्वार का अनुभव कर रहे 
थे। जैन शास्त्रों में भगकाद मद्ाबोर को हृढ़त। और चरित्र निंमे- 
लता का द्योतक कितनो हो घदनाओं के तथा उपमर्गों का बशेन है, 


( १६ ) 


पाठक उन में से कुछ आगे पढ़ेंगे और देखेंगे, निदृत्ति मंग 
में किस तरह सहन शीलता और साहस से आगे कदम बढ़ाया 
जाता है। 


एक समय बिद्वर करने हुये भगवान्‌ उन्‍्जयनी नगरी मे 
पहुँचे और कहा के अतिमुकक नामक श्मशान भूमि'मे सत्रि के 
सम्य प्रतिमायोय ध/रुख करके खड़े हो गये 4 उस समय उन्बयनी 
पशुबलि प्रश्वाका केन्द्र बल रही थी क्योंकि मह।काल् की पूजा होती 
थी । भव जामक रूद्र पुरुष वहा आख्य ।तो भगवान क्र शान्ति 
स्वरूप उसी तरह से असझ्ल हुआ जिस ठरह अभ्नि को जल ' 
पूर्व बेर के संस्कार उसके ड्वदय मे राख्य से ढके हुये अंग्ारे की 
तरह धषक रहे थे। वाह निमित्त की हका ऋमते हो वे 
य्ज्यत्तित हो गये । रुद्र अनेक विद्याओं का जानकर था । उसने 
अधगिराट महावीर की कष्ट देने के लिए क्रिसी विद्या को उठा न 
रक्‍्खा । साधारण मनुष्य उसके क्रर कमे के सामने टिक नहीं 
सकता था, परन्तु धीर वीर महायीर ज्ञानी थे--उनका मोहनीय 
कर्म क्षीण हो रहा धा-डहदय मे उनके विवेक था--समतारस से 
बह ओत औरत था | उस उपसरग का--उन कठोर प्रहारों का उन 
पर कुछ भी असर न हुआ | मोहनीय के को क्षीणता के कारण 
वेदनीय भी निस्तेज हो यब। साधारण मनुष्य की विमुरण हाष्टि 
उनमें अतुल आत्मबेदना का अलुभव करती भ्रन्तु महावीर को 
विजयी यौर की तरह योग माग में आगे बढ़ रहे भे | शारीरिक 
कष्ट और प्रलोभन उनके निथट नगयय थे । भव रुद्र उनकी 
निख्रहता और समता देखकर अवाक हो रह गया। उसकी 
करता ऋफ्र हो गई । वह भगवान्‌ के चरणों में नतमस्तक हुआ 


( २० ) 

आर उनको अतिवीर कह कर उसने जयघोष किया | अहिसा का 
महत्व उसने हृदयंगम कर लिया। पशुओं को वलि चढ़ाने को 
क्ररता ओर निस्साहता उसको जंच गई, और जनता ने भी तथ 
अपनी गलती देखी । 

निस्सन्देह भगवान महावीर पर इस समय बड़े २ दैहिक 
उपसग आये थे--वे उपसगे इतने भयंकर थे कि जिनका वर्णन 
पढ़ते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल कांपने लगता है । 
किन्तु भगवान के उत्कट आत्मवल के सामने वे उपसर्ग उसी 
तरह फीके पड़ गये थे जिस तरह सूर्य का प्रकाश होने पर चन्द्र- 
बिम्ब फीका पड़ जाता है। भगवान के अनन्त तेज और प्रभा 
के सम्मुख वे उपसर्ग प्रभाहीन हो गये। उलल्‍्टे उनकी प्रति क्रिया 
में भगवान का आत्मतेज और अधिक प्रकाशमान्‌ हो गया | तब 
उस इद्र ने अपने को हार स्वीकार कर भगवान महावीर प्रभु को 
नमस्कार करके उनका नाम महावीर रखकर अपनेस्थान को लौट 
गया | * 


केवल ज्ञान-- 


इस प्रकार तपश्चरण करते हुए भगवान को जब बारह 
वर्ष बीत गये तब किसी एक दिन ऋजुकूल नाम को नदी के 
किनारे जुभक नाम के गाव मे वे भगवान षष्ठोवास ( तेला ) 
घारण कर शाम के समय एक शालवृक्ष के नीचे किसी शिला पर 
विराजमान थे । उस दिन वैशाख शुक्ला दशमी का दिन था। 
उसी दिन ध्यानरूपो अग्नि से घातिया कर्मों को नष्टकर उन 
भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया | केवल ज्ञान होते ही शरीर 
की छाया का न पड़ना आदि दश झछतिशय प्रगट हो गये और 


( २१ ) 
चारो प्रकार के इन्द्रादिक देवों ने आकर लोक अलोक सबको 
प्रकाशित करने वाले उन भगवान को अक्तिपूनेक नमरकार 
किया । उसी समय इन्द्र की आज्ञा से कुबेर ने चारकोस लम्बा 
चोढ़ा बहुत सुन्दर समवसरण बनाया। अर्थात्‌ सभासदन 
बनाया। वह समयसरख, मानस्तस्भ, ध्यजा दन्‍्द, 
घंटा, तोरण, जल से भरी हुई खाई, जल्न “से भरे हुए 
सरोबर ओर पुष्पवाटिकाओं से सुशोभित था, डेँचे धूलिप्राकार 
से घिरा हुआ था, नृत्यशालाओं से विभूषित था, उपवनों से 
सुशोभित था, वेदिका, अन्तप्वेजा, सुवर्शशाला अदि से विभूषित 
था, सब श्रकार के कल्पवृक्षों से सुशोभित था और बहुत ही 
प्रसन्‍न करने वाला था। उसमें अनेक मकानों की एंक्तियाँ थीं। 
वे मकान देदीप्यमान सुवणे और प्रकाशमान मणियों के बने हुए 
थे, अनेक स्फटिक मणियों की शालाऐँ थीं जो गीत और बाजों से 
सुशोभित थीं। उस समवसरख के चारों ओर चारों दिशाओं में 
चार बड़े दरवाजे थ्रे जिसकी अलेक देवगण सेवा कर रहे थे तथा 
सुबण और रत्नों के बने हुए डेचे भवनों से वे दरवाजे शोभाय 
मान थे | 
भिन्‍न भिन्न समाओों के नाम -. 
उसमे बारह सभाएँ थीं। जिनमें मुनि, आर्जिका, कल्पवासी 
देव, ज्योतिषी देव, ज्यंतर देव, भवनवासी देव, कल्पवासी 
देखांगनाएँ, ज्योतिषी देबों की देवांगनाएँ, मनुष्य और पशु 
बेठे हुए थे। अशोकबुक्ष, दुदुभियों का बजना, छव्र, भामंडल 
सिंहासन, चमर, पुष्पव्ृष्टि और दिज्यध्वनि, इन आठों प्रातिहायों 
से वे भगवान सुशोभित थे। उस समय वे श्री वीर भगवान 
अठारद दोषों से रहित थे, चौंतीस अतिशयों से सुशोमित थे, 


( रेर ) 
ओर ऊपर लिखी सभी सभा के विभूतियों के स्तथ विसजमाल थे इस 
प्रकार भगवान वीर को लिंदासन पर विशजे हुए तौन घन्टे धीत 
गये तथापि उक्की ठिव्यध्वनि नहीं स्विरी । यह देखकर सौघम 
इन्द्र ले झापने अवधिज्ञाज से विचार किया कि यदि गोतम अल 
जाये तो भमवान भो दिव्यध्चनि खिसने खभ जाय। गौतम को 
लाने के लिये इन्द्र ने बूढ़े का रूप बनाया जोकि पद पद पर 
कॉष रहा था और क्र वह आह्याल नयर में जाकर यौतम 
शाला में पहुँचा । उस समय लकड़ी उसके हाथ में थी, मुँह में 
एक सी दात नहीं था ओर बोलते समय पूरे अक्षर भी नहीं 
निकलते थे । इस अ्रकार जाकर उसने कहा कि हे आहयशो | इस 
पाठशाला में समस्त शास्त्रों को जानने वाला और सब प्ररनों का 
उत्तर देने वाला कौनसा मनुच्य है? इस संसार में ऐसा मलुष्य 
बहुत ही दुलेभ है जो मेरे काव्य को विकार कर उसका 
यथार्थ अरथ सममाकर मेरी 'आात्मा को सम्तुष्ट करें | इस श्लोक 
का ध्यर्थ समभने से मेरे जीवन का साश निकल आयेगा । आप 
धर्मात्म हैं इसलिये आपको इस श्लोक का अथे यतत्म देगा 
चाहिये | केवल अपना पेट भरने वाले मनुष्य संसार मे बहुत हैं 
परन्तु परोपकार करने वाले मलुष्य इस हृथ्वी फर बहुद् ही ओोड़े 
हैं। मेरे गुरु इस खमय घमे-कार्य मे लगे हैं, बे इस समय ध्यान 
में मम्न होकर सोक्ष पुरुषाथ सिद्ध कर रहे हें और इस प्रकार 
अपना और दूसरों का उपकार करने में लगे हुये हैं, इसलिये वे 
इस संग्रय मुझे कुछ नहीं जतला सकते । इसी कारण इस काव्य 
का अर्थ सममने के लिये मे आपके पास आया हूँ, इसलिये आप 
मेरा उफ्कार करने के लिये इस काञ्य का क्याथे ऊअचे कट्दिये । 
इस प्रकार उस बूढे की वक्‍त सुनकर पाँच सो शिक्ष्य ओर दोनो 


( २३ ) 


भाईयों के द्वारा प्रेरित . किला हुच कोट्स शुभ बचने कहने 
लगा किद्दे बृद्ध ! क्या तू नहीं जानत्म है कि इस प्रूथ्वी पर 
समस्त शास्त्रों' के अर्थ करने में पारगंत और अनेक शिष्यों का 
प्रतिपालन करने वाला मैं असिद्ध हूँ। में सुम्हारे कांव्ंब के अर्थ 
को अवश्य बतलाऊँग छ फ़न्तु चुस् अपने कानन्‍य का ब॒का ऋभिमान 
करते हो बताओ तो सही कि यदि में उस काज्य का अर्थ बतला 
दूँ, तो तुम मुझे कया दोगे ” इसके उत्तर सें उस बूढ़े इन्द्र ने 
कह्ा कि है इस ! यदि आप मेरे काव्य का अथे बसला देंगे 
तो मैं सब लोगों के सामने श्रापका शिष्य हो जाउँगा, और यवि 
उस काव्य का अथे आप से न बना तो बहुत अभिमान 
करने वाले आप इन सब विद्यार्थियों ओर अपने दोनों मार्श्यो 
के साथ मेरे गुरु के शिष्य हो जाना । बूढ़े की बात सुनकर गोतम 
ने कहा कि हा ! यह बात ठीक है, अब इस बात को बदलना मत | 
सत्य बात को सूचित करने वाले ये सब इस बात के साक्षी 
(गवाह) हैं । इस प्रकार वह यूढ़। इन्द्र ओर ग॑तम दोनों ही एफ 
दूसरे को प्रतिज्ञा में, बंध मये | सो ठीक द्ीदें--अपने अपने काये 
का अमिमान करने वाले ऐसे कौन से मनुष्य हैं जो अकृत्य (न 
करने योग्य काये ) को भी न कर डालते हों। मावा्थ--ऐसे 
मनुष्य न करने योग्य कार्यों को भी कर डालते हैं। तदनन्तर उस 
सौधर्म इन्द्र ने गे।तम का मान भंस करने के लिये आगम के अर्थ 
को सूचित करने वाला और बहुत बड़े अर्थ से भरा हुआ श्टमोकत 
पढ़ने लगा:--- 


श्र ) 


धमंट्रय प्रिगिषकाक्षसमग्रकर्म | 

बढ़ ट्ृव्यक यसहिताः समयश्च छषेश्याः ॥ 
तत्वानि संयमगति सद्दिता बदाथें । 
रंगअंवेद मनिश वद चारित्र कायम्‌ | 


इसका अथे यहदे कि--धम्म्वयं धर्म के दो भेद हैं, वे दो भेद 
कौन २ हैं? तीन प्रकार का काल कौनसा है, कर्म सब कितने हैं ? 
छ द्रव्य कौन कोन है ? उसमे काल सहित कौन कौन द्रव्य है, 
काल किसको कहते है, लेश्या कितनी और कौनकौन सी है ? तत्व 
कितने और कौन कौन हैं? संयम कितने और कौन कौन हैं ? 
गति छिवनी है ओर कौन कोन है ? पदार्थ कितने और कौन 
कौन हैं ? अत ज्ञान के अंग कितने और कौन कोन है ? अ्नुयोग 
कितने और कौन कोन हैं? ओर अस्ति काय कितने और कौंन 
कौन दे ? इन सबका अथ आप बतलाइये । 

इस प्रकार इंद्र के द्वारा पढ़ा हुआ काव्य छुनकर गोतम कुछ 
खिन्न हुआ और मन मे विचार करने लगा कि में इस काव्य का 
क्या अर्थ बतलाऊँ ? अथवा इस बूढ़े आझण के साथ बातचीत 
करने से कोई लाभ नहीं, इसके गुरू के साथ वाद विवाद 
करू भा । यह विचार कर गौतम ने इंद्र से कहा कि चल रे 
ज्राहझण तू अपने गुरू के पास चल, वहीं पर तेरे कहने का निश्चय 
किया जायगा। इस प्रकार कद कर वे दोनों ही विद्वान सब लोगों 
को साथ लेकर चल दिये । गौतम ने मागे मे विचार किया कि 
जब मुमसे इस ब्राह्मण का ही उत्तर नहीं दिया जाता है तो फिर 
इसका गुरु तो भारी विह्ाान होगा, उसका उत्तर किस श्रकार दिया 
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अायगा | इस प्रकार पह सोधमे £द्र गौतम आशय को समव 
शरण में ले जाकर, बहुत ही प्रसत््‌ हुआ । सौ हीक हैं, क्योंकि 
कपने कार्य के सिद्ध हो जाने पर फौनसा मनुष्य संतुष्ट नहीं 
होगा अर्थात सभी होंगे। 

जिस समय वह गौतम अपने विया के मद लें मछता होकर 
थातों अकड़ाते हुए अपने मत्सक को ऊँचा फर्र, ऑर्न से उन्मत्त 
होकर पाँचसी शिष्ष्योंके साथ अंदर प्रवेश किया केस सैमय भगवान 
अपनी शीभा से तीनों क्षोकों में आश्चये उत्पन्न करने वाले 
अगवान मै।नस्तंभ को देख कर उसका मान गलित हुआ अं.र यह 
कपने यन में विचार करने खगा कि जिस गुरु की ध्रुंध्बी भर में 
आश्चय उत्पन्न करने वाली इतनी विंभूति है वह क्‍या किसी 
में जीता जा सकता है कभी नहीं । 


तदनन्तर भगवान वीर प्रभु के दर्शन कर वह गौतम डनकी 
स्तुति करने लगा | बद कहने क्षया कि हे प्रभो ! आप कामरूपी 
योद्धा को जीतने वाले हैं, भव्य जीवों को घर्मोपदेश देने वाले हैं. 
अनेक मुनि राजों का समुदाय आपकी पूजा करता है, आप 
तीनों लोाका को तारन वाले हैं, कमेरूपी शत्रु का नाश करने में 
रुूमथ है और तीनों लोकोंके इंद्र आपकी सेवा फरते हैं+ इस तरह 
अनेक प्रकार से भक्तियुत होकर स्तुति फरके गौतम ने भगघान के 
चरण कमलों को नमस्कर किया और पि ग लत रे 
इच्छा रखने वाल! बह गौतम इंद्वियों के ज़िपयाँसे बविर 
अर्थात वैराग्य धारण किया । उसी तरदद '्ंछके २ 
दिष्यों दथा उसके भाईयों ने स्ते बस दीका 
की । डीक ही है ऐसे वीतराये सगवाल के रयोें: और 
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भव्य जीव संसार समुठ़ से क्यों नहीं तरे सकले ? अधात सभी 
तर सकते हैं॥ शदर्मतर भशवान मीर प्रभु फो बाला तुरंह ही 
छिरने लगी ओर वह काशी सुनने आले भव्य जीते के हतख 
रूपी कमल को प्रपुल्षित करने लगी । 


आये सब्जनी, भगवान महावीर ने अनुपम श्रकश्षय आत्म 
सुख की प्राप्ति के लिये स्वयं त्याग, वैराग्य, (चि.स्पृद्ठवा, दात्सल्य, 
दुद्या तथा परोपकार आदि की भाबन्म भाकर सांसारिक समस्त 
प्राणियों के दु ख ट्वन्द की मिटाकर उन्हें शप्रश्बत सुर श्रुप्त कराति 
के लिये तप त्याग, बैराग्य, इया, परं।प्कार आदि का भाजना 
दर्शाश्नी है और आत्म/न्नति प्रगट करत का प्राठ पढ़ाया है । यदि 
हम इसे अपने हृदय रूपी भूप्ति से इतारक२, थी वीरप्रभु का वीर 
वाणी रूपी जल से सिंचत्त करते जायेगे, ते नि.सन्देंहर हमारे 
हृदय में भगवान महावीर के समान श्राणी मात्र का कन्याराकारी 
तथा परपफारी वॉजाफुर उत्पन्त हे। जाथगा ओर उससे दम फच्च 
मानवता के आप्त करके अन्त में शीघ्राति शाप्र विश्वपति बन 


सकते हैं। 


सात तत्वों का बर्शन--- 


भगवान महावीर स्वासी ने भव्य प्राणियों के लिये निम्न 
लिखित सात तत्वों का वणन किया है। जीव, अजीव, आमख्व, 
बंध, सदर, निजरा और मोक्ष ये सात तत्व हैं । 


जीव का स्वरूप--जो अन्तरंग और वहिरंग प्राशों से पूर्व 
कब्र में जीता था, अतंमान काह में जी रहा है और खा मां 


( र॑ऊ ) 


जौवैशा इसे जींवे कदने हैं। ये जीव अनादि काल से स्थयंसिद्ध 
हैं। इस जौंवकों कोई करता धर्ता महीं हैं। जीव अनाएि काल वा 
अंनॉदि द्रव्य से अनादि है । यह जौंव पंचभू्ता से उत्वम्म हुआ 
नहीँ है कथीकि पंचभूत जड़ पदार्थ हैं और वह हमेशा नष्ट होंते 
रहते हैं। यह जीव भठ्य अमह्य के भेद से, संसारों श्रोर सिंद् 
के मैद से, सेनीं असैंनी के भेद से था त्रस और स्थावर के मेद 
से दो प्रकौर का है। उनमें प्रथ्वौकायिक, जलंकायिके, अरिन 
कायिक, वॉयुकायिंक और वमस्पतिकांयिक ये पाँच स्थावरों के 
मेहर हैं। और दौशलिय, तीनइख्रिय, चौहम्द्रिय और पाँच इद्रिय 
ये धार त्रस के मैंद हैं। स्पर्शन: रसना, त्राणे, चछ.. ओर कर्ण ये 
पाँच इस्द्रिय हैं। रर्श, रस गन्‍व, वर्श और शब्द ये उन इन्द्रियों 
के विषय हैं। इस निम्मित्त से यह अनादिकालीन जीवात्मा इन्द्रिय 
और गस्धोदिक में रमण करत बुआ हमेशा संसार में दुःखी 
दें.कर श्रम करता हैं । 


योमियां तीन ब्रकार को है- 


१ शैखायर्त २ पंदूम॑पश्न और वंशपत्र | इनमें सें शैखावर्त 
योनि में कमी गर्भ नहीं रहता अंह बात निश्चित है। पदुमपत्र 
योमिंसे तीथेंकर, चकवर्दी, नारायर), प्रतिनाशयण, बलभद्र आदि 
पुरुष 'उत्पन्ल होते हैं। तथा वशपत्र योनि से साधारण मनुष्य 
उत्पन्म होते हैं। जीवों के जन्म तीन प्रकार से होते हैं। सम्मूच्छेन 
“भे, उत्पाद तथा उनकी योगियाँ सचित्त अचित्त शीत, उच्ण, 
सदन, विबन, शीोद्रण, सचित्तचिन्त, संवत खिश्वुत ये नौ 


( छू ) 


प्रकार की है। जिन जीवो के ऊपर उत्पन्सम होते समय 
जरा द्ोती दे उसे जरायुज, जो अण्डे से झपत्त होते 
है, बे कंडज और जिनके ऊपर जरा नहीं आती दे और उत्पन्न 
होते ही भागते खगते हैं थे पोत कहलाते हैं। ये तीनों प्रकार 
के जीव गर्भ से उत्पन्न होते हैं। देव नारकी उपपाद से 
उत्पन्न होते हैं, और बाकी के सब जीव सम्मूच्छन उत्पन्न होते 
हैं। इस प्रकार योनियों के ६ भेद भगवाल ने संर्तेष में कंहे हैं। 
इनको विस्तार से कद्दा जाय तो योनियाँ चोरासो लाख द्वीतो हैं। 
नित्य निगोद, इतरनिगोद, पृथ्वीकायिक, जलकाय्रिक आग्नि- 
कायिक, वायुकायिक और वनस्पति कायिक इनकी साव २ खाख 
योनिशँ हैं। दोगनििय, तोनइंद्रिय चारइन्द्रिय इनकी दो दो लाख 
योनियां हैं । नारकियोों की चार लाख योगियाँ हैं। वे परस्पर एक 
दूसरे को दु.ख दिया करते हैं, खेत्र सम्बन्धी शीत और उच्णता 
के दुःख भोगा करते हैं। मानसिक और शारीरिक दुःक्व भोगा 
करते हैं और असुरकुमार देवों के द्वारा दिये हुए दुःखों को भोगा 
करते हैं। इस प्रकार पाच प्रकार के दुःख नारकियों क. हमेशा 
भोगने पड़ते है। तियेब्व को चार लाख यानियां है। ये तियेडूच 
भी बाँवना, मारना, छेदना, भूख, प्यास का सहना ओर बोमा 
ढोना आदि २ अनेक प्रकार के दुःख भोगते हुए उपयुक्त योनियों 
में परिन्नमण किया करते हैं। मनुष्यों की चोदह लाख योनियाँ 
द्वोती हैं। इन ग्रीनियों मे परिभ्रमण करते हुए मानव जीव इष्ट 
वियोग ओर अनिष्द संयोग से उत्पन्त हुये अनक अश्रकार के 
दुःखों को ओगा करते हैं। इसी प्रकार देवों के भी चार योनियों 
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हैं। उनमें परिच्रमण करते हुए देव भी भानसिक दुःख भोणा 
करते है। 


है भख्य प्रॉणियों ध्यान पूर्वक सुनो इस संसार में कहीं मीसुख 
नहीं है। गर्म से दत्वन्न होते हुए स्‍त्री तथा पुरुष ख्रीलिंग, पुलिभ 
नपुसकर्लिंग इन तीमों लिंगों को घारण करने वाले होते हैं। शेथ 
ओग भूमियों में स्रीलिम आर पुछ्धिंग दो हो लिमोको धारण करते 
वाले होते हैं। एकइन्द्रिय, दोझंम्द्रिय, शीनशन्ट्रिय, चाश्इम्त्रिय, 
सम्पूच्छेन एचेन्द्रिय और नारकीय ये सत्र नपु सकलिंग ही होते 
हैं। इसी प्रकार सर्वश् बीर प्रभु ने कहा कि एकेश्टिय, दोइमिय, 
तीनइन्दिय और चारइन्द्रियों क्रे अनेक संस्थान होते है। देव 
ओर भोग भूमियों के समयतुरस स्रस्थान होता है ओर बाको 
तिर्यवूच मनुष्य के छह संस्थान दोते हैं। सब्रसे अधिक आश्यु 
वेव नारंकियों की तीस सागर है, व्यम्तर व ज्योसिषियों की एक 
पलल्‍्य व भवनासिकों की एक सागर है। प्रस्येक वनस्पतियों की 
उत्कृष्ट आयु १० हजार वर्ष हे ओर सूरम वनस्पतियों को आयु 
अम्तमु हूते है। प्थिवीकायिक जीकोे को २९ इजार वे हे, जल 
कायिक जीपों की ६० हजार भ्रप है, झदुक्रपिक जीयों की ३ 
हजार वर्ष है और अम्निकायिक जीवों की $ दिस की उत्कृष्ट 
स्थिति हे। दोडम्द्रिय जीकों की उत्कृष्ट स्थ्रित्रि १२ बर्च है और तोन 
इम्द्रिय्नों की पत्कुष्ट स्थिति, सगकान: कीर प्रभु मे ७४६ दिन की 
बतलाई हे! बाए इन्द्रिय को उत्कुष्ट स्थिति ६ महीते की है, पांच 
इख्दिय जीकी की उत्कप् आयु रे पलय की द तथा इन्हीं की 
जचम्य स्थिति अस्तमु डूसे की हैं । 


छ/ द्ृत्सश का स्वरूप--- 


जीव, पुदूगल, वर्म, अधम, आकारा ओर काल ये छ द्रव्य 
है। इनमें से वे, अथर्म, आकाराी आर फुंदलल ये चार द्रव्य 
आऋर्ीण भी है और काय भी हैं अथार्भ अनेक अदेशी भी हैं न 
करी द्रबयों में से घुदूगल जीव रूपी हे और बाकी रूज अरूपी दे 
दल सभी द्रक्प लिंत्थ है। जीव॑ और पुदुणले दी ट्रनेय क्रिया काले 
हैँ और बाकी चाह द्रल्य क्रियः रहित है। धर्म और #र्थर्भ एक 
अजीब के अलंसयात प्रदेश है | पुद गलोंमें संल्‍्यात, अंसर्चांत आर 
अनम्ते तीनों प्रकार के प्रदेश हैं। आकाश मे अनन्‍्त ब्देश हैं और 
कॉल की एक ही प्रदेष हे । दीपक के प्रकाद के समन जींजों के 
पकेशी में भी सेकोीय होने और फैलने की शक्ति हें। इसलिये वे 
कटे बढ़े शरीर में आकर शरोर के आकार के हो जाते हैं । शरीर 
कंचन, मे और श्वासोच्छवाम पुदगलल के उपकाद हैं। जिस 
ग्रकार मछलियों के चतन में जता सहायेक ह।हीं है उसी प्रकार 
जीव और पुत्रलों के चलमे में धमं द्रव्य सहायक होश है | जिस 
अंकार मश्िको के हहरने में छाया सहायक हंसी हे उसी प्रकार 
जय पुंदगलो के टहरते में अधभ्ष द्ृव्य सहायके होता है। इव्यों 
के ऋश्वितेन होंगे में ली करण है. उसको काल कदते है। वह 
क्षियापह्िशाम्स छोटे ओर बढ़े से जाने जाता है आरथात्त हंका 
ऋदलों का चलाना परिशमंन अधास रूपासार होता और पेरत्वा 
परत ई५ पर्ष को बड़ा और १७ घर्ष को औटा भह फाल कह 
कंयकीर है । संब द्रव्यों की ऋक्कारी देना आकार द्रल्य का उपकांर 
है | द्रव्य का लक्षण सत्य हे जो प्रतिक्तत्त फत्पन्भ और संडे होता 


(३१ ) 


रहता है और उओऑं क्र त्यों बना रहदा दें उसको सत्य कहते है। 
अथवा जिसमें गुण ही और पर्योय ह। उसकी द्रव्य कहते हैं। 
संसार में जितने पढ़ाथे हैं उन सद फी पर्याय जढुलती रहती है | 
पर्यायों का बदलना ही डत्पाद व्यय है। दृव्य में गुण सदा घना 
रहता है इसलिये गुगू की अपेक्षा से द्रव्च्र में दृब्यपना रहता ० 
इस प्रकार जिसमें गुण पर्याय हो श्रथवा उत्फद व्यय॑ 
उस्रको द्रव्य कहते है, ऐसा श्री भगवान ने कह्ठा है। समन अचल 
शरीर की किया को योग कहते हैं। शुभ थोग अथोत्‌ मन पंच 
काल की शुभ क्रियाओं क। पुण्य कहते हैं और अशुभ यौस 
अर्थात्‌ अशुम क्रियाओं का पाप कट्ठते हैं। मिथ्यात्व अधिरति 
कपाग्रो से जो करे आते हैं उसे आश्रव कदते हैं। इनमें से 
सिध्यात्र पाँच अर का है, अदिरति १२ पकार का दे, योग ९४ 
प्रकार का है और कष्राय के २५ ओेद है। इसका ओद अस्य अन्य 
से जान लेना क्प्रेंकि प्रन्ध्न विस्तार के भय से य्रद्टां पर इसका 
बन नहीं किया गया। 
थिश्रया खव --- 

ज्काम्त विमरील, किलय, संशय ऊऋतर फाक्षान ये पाल 
मिध्यात्र के भेद है । 

इन्ही प्रांच्र अमिशबात्तों के द्वारा अद जीव मूढ़ना क्रा पक्ष होकर 

अबेरशा चारों ऋतियों मे क्मख मर दुम्म का उड़ा हैं।. 7 

६ प्रकार के जीनों की एल न करना, आज इरिद्रयों कक 
सत्र को वस ओ ब्र फ़रल, ऑन्क्रियों के तिपस हे क्रीम रहका बला 
अकार असम के ह२ मेहर अजयाज ने सिसपया किये हैं । इसी 
अम्रयम के द्वास संखरी आाशी इम्ट्रिय लोलुपत में रत हिकर 


( ३३ ) 
अनेक जीवों का संदार करते हुये अपनी इन्द्रियों को द्लोष॒ण कर 
अनन्त पापों का आंगी दोकर ल'ख चोरासीं योनिरों में जन्म 
आर मरण करते हुये अनन्त दुःख को सहते हुये जन्म मरण 
का अल्सर कर रहे हैं । कपाय के दो भेद हैं । कपाय वेदनीय और 
नोकपाय बेदनीय । ईमेंमें से अनन्तानुवन्धी क्रीथ मान माया 
लोभ, प्रत्यास्थान क्रोध मान माया लोभ, स्वसूब्लन क्रोध, माने 
माया लोभ ये १६ मेद कपाय वेदनीय के हैं हास्य, रति, अरतिं, 
शोक, भय, जुगुप्सा, पुल्लिग, स्त्रीलिंग और नपुसक लिंग ये नो 
कषाय बेदनीय के सेठ हैं ।इस प्रकार कपाय के २५ भेद होते 
हैं (जिस प्रकार समुद्र में पड़ी हुई नाव में छिद्र दो जाने से 
इसमें पानी भर जाता दे उसी प्रकार मिथयात्व अविरत आदि 
के द्वारा:हीयों क॑ सदा कम का आभव दोता रहता हें। इस जीव 
' के साथ अनकादि काल से अनन्त कर्मो का सम्वस्थ चला आ रहा 
है । करी कर्मों के उदय से इस जीव के रागट्रेंच रूप माय होतें 
रहते हैं। जिस प्रकार घो से चिकने हुये बर्तन में डड़ती हुई 
घूलि जम जाती है उसो प्रकार रागद्रोष रूप परिशासों से अनन्त 
पुशधल आकर इस जीव के साथ मिल्ल जाते हैं। इसको बन्ध 
कहते हैं | पहले कर्म के बन्ध के उदय से रागद्रौच होता है और 
उनसे फिर नय क़मे का बन्‍्ध होता हे । इसलिये के और बन्ध 
का सम्धर्थ आनादि काल से है। प्रकृति, खति, अनुभाग और 
प्रशेक्ष गे वन्य के चार भेद है | प्रकृति बन्ध के हआाठ भेद हैं। 
झजाकण, दशोनावरण, वेदनीय, फ्रोहनीय, आंशु, नाम गोम्र 
और हान्तराय । इस प्रकार इन कर्मों के द्वारा आउ्मा के अन्दर 
हमेशा शुभ अशुभ कम का आश्रण होता रहता है! इसलिये 


( श्शे ) 
जीव शुभ अशुश्र कर्मा को बांधकर साठा, अंसाता, 
कफॉयंध कर लेता है संवर का अभ्रे आने वाले कर्मों का 
रोकना है। संवर को रोकने वाली भावना:--गुप्ति, समित, धर्म, 
अगुपेक्षा, पदीषह और चारित्र से आश्रव रुक जाता 
उसे सबर तत्व कहते हैं। जिस भ्रकार्‌ समुद्र में 
पड़ी हुई नाव फा छिद्र बन्द्र कर देने से वह नाव 
कभी डूबती नहीं और वह अपने इट्ट स्थान पर पहुँच जाती है 
उसी प्रकार ये आत्मा भी संवर के होने पर फिर संसार में कभी 
भी नहीं दबती, और वह अपने मोक्ष रूपी स्थान को पहुँच 
जाती है। 


निजरां तत्व--- 


१२ प्रकार के तपश्चरण से, धर्म ध्यान रूपी उत्तम बल से 
ओर रखत्रय रूरी अग्नि स यह जोव कर्मो को निजरा करता 
है। वह निजेरा दो प्रकार की है। सविपाक और अविपाक | 
सविपाक निर्जरा रोग आदि के द्वारा फल देकर कर्मा के मई 
जाने से होती दे तथा जिस प्रकार घास में रख कर आम को 
जल्दी पका लेते हैं उसी प्रकार तप ओर ध्यान के द्वारा विना 
छह न जो कम नष्ट द्वो ज्ञाता है उसे अविपाक नि्जरा 
कहते है । हु 


मोच्च--- 


सम्पूर्ण कर्मो का क्षय होने से मोक्ष की प्राप्ति होती दै। मुक्ति 
होने पर यह जीव एरशड के बीज के समान ऊपर को गमन कंएता 


( श्ह ) 

है और जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहा तक अर्थात्‌ लाकाकाओ के 
ऊपर तक जाता है। आगे धर्मास्तिकाय न होने से वहीं 
जाकर ठहरत। है, आगे नहीं जाता है। कुछ लोग मोझ् के बारे में 
शका करते हैं कि सम्पूर्ण कम नष्ट होने के बाद जब जीव ऊपर 
गमन करता है वह हमेशा गमन करता रहता है, कहीं पर भी 
नहीं रुकता है | जैसे समुद्र मे खाली घडे को छोड़ दिया जाय तो 
वह स्थिर न होकर हमेशा ऊपर २ चलता रहता है इसी प्रकार 
कम का क्षय होने के बाद आत्मा ऊपर २ ही जाता है इसलिए 
भगवान महावीर ने इनकी शका को दूर करने के लिए ६ द्रब्यों 
का निरूपण इस प्रकार किया है कि जहा तक छ द्रव्य है बड्ीं तक 
जीव जाता हे । 

इस प्रकार भगवान महावीर ने सात तत्वों का लक्षण 
बतलाया है । 

इन तत्वों को जाने बिना धमम की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
इसलिए है भव्य प्राशियो |! अगर तुम को सच्चे आत्मसुख की 
प्राप्ति करनी है तो इन तत्वों फा जानना ही सच्चे शान्ति के 
निकेतन को प्राप्त करना है ओर आत्मोननति का सच्चा मार्ग हैं 
अतः अब इसी मार्ग को प्राप्त करने के लिये भगवान महद्दावीर ने 
ऋष्टिसा धम का प्रतिपादन किया है! 


घम का स्वरूप :--- 


धर्म यो वाघंते धर्मों न स धर्म: दुब॒त्म तत। 
अविरोधात्त_ यो घमः स धर्म: सत्यविक्रमम ।। 


( हें£ ) 

है आय भूमि के मव्य प्राशियो ! जो धर्म किसी दुसरे धर्म 
का विरोधी होता है, वह वर्म नहीं है, कुमागे अर्थात्‌ कुधम है। 
धर्म घही है, जिसका किसी भी दूसरे घम से विरोध नहीं हंःता 
हो । वही धर्म ग्रहण करने योग्य है, वही धर्म संसारी प्राणी मात्र 
को दु.ख से छुट्दाकर सुख मे ले जाता है। वही धर्म सावेजनिक 
धर्म कहलाता दे । जिन्होंने अच्छी तरह प्रत्यक्ष, प्रमाण, अनुमान 
आगमादि के द्वारा फ्रीक्षा कर प्रहण किया है वही धममात्मा है। 


बम की कसीटी-- 
यथा चतुर्भिः कनक॑ परीक्ष्यते। 
निरर्षणच्छेदनतापताडनें;.. ॥ 
तथवधर्मों विदृषा परीक्ष्यते। 
श्र तेन शीलेन तपोदयागु्ः ॥ 


हे संसारी प्राशियो ' जिस प्रकार निचर्षण ( कस,टी पर 
कृपता ), छेरत (काठन,), ताप (तथाना), ताडन (पीटना) 
आदि क्रिया से सुबण परीक्षित होता है, वैसे ही शास्त्र, शील, तप, 
दया आदएंदि गुणों से विह्यान्‌ पुरुष धम की परीक्षा करते है। 


जिस प्रकार श्री मगवान्‌ मद्दावीर स्वष्मी तप-त्याग की 
कसौटी पर घोराधोर तप करके कर्मों की निजेरा करके मे/क्ष पद 
को प्राप्त किये और अपने ही रूसान बनने के लिये लाखों 
प्राणियों को सन्‍्माग दिखाकर कल्याण कर गये उसी प्रकार यदि 


( ६४६ ) 
आप लोग भी उनके प्रदर्शित किये गये मार्ग का अनुसरण करेंगे 
तो उन्हीं के समान ब्वीर बन जायेंगे । 


भगवान्‌ महावीर स्वामी बारंबार संबे।धित करके कहते हैं कि 
हे मानव प्राणियों | तुम्हे बड़ी मुश्किल से मानव पर्याय प्राप्त 
होने पर भी उस मानवता से श्रेष्ठ मानवता को यदि श्राप्त नहीं 
करोगे तो तुम्हे ऐसा समझना चारिये कि जैसे कोई मानव रूपी 
रत्न को विषय वासना रूपी कंवे को उड़ाने मे नष्ट कर दिया हो 
तो तुमसे बढ़कर दूसरा मूख कौन ? 


इसी प्रकार म० भा० व०-- 


अधीत्य वेदशास्त्राश संसोरे रामिणश्चये | 
तेभ्य: परो न मू्खों5स्ति सरर्मा: र्वास्बसकरे || 


वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी जिनका सांसारिक 
सुख्रों में राग बना हुआ है, उनसे बढ़कर मूखे कोई नहीं है। थे 
तो कुत्ते, घोडे और सूअर के समान ही हैं। 


ऐसे वा० पु० में भी कहा दै-- 
मबजलधि१गतानां इन्द्रबाताइतानां | 
सुतदृष्वितकलत्रश्राशमारादितानामू_ ॥ 
विषम विषयतोये मज्जतामप्लबानां | 
भवति शरशमेको विध्णुपोतों नराण)म )। 


(_ ३५ ) 
जो मनुष्य संसार रूपी समुद्र में पड़कर सुख-दु ख, हथे-शोक, 
गर्मो-सर्दों आदि पवन के भकोरों से पीड़ित रहते हैं। लड़के- 
लड़की, पत्नी आदि की रक्षा के बोक से दबे रहकर तथा तैरने 
का कोई साधन न पाकर विषय रूपी अगाध जल में इबते- 
हम लोगों की भगषान्‌ विध्णु ही नौका बनकर रक्षा 
। 


इसलिये मनुष्यों को सदा धमम, अथे व काम इन तीनों 
पुरुषार्थों का साधन करने के पश्चात्‌ मोक्ष पुरुषाथ का साधन कर 
लेना मानवता है। यह मानवता बारबार मिलना अत्यन्त 
इुलेभ है। 


मानवता दुर्लभ है -- 

मानुष्यं बरदंशजन्मविभवों. दीर्घायुरारोग्यव। । 
सुजनत्व॑ सुसुता प्रियकमा मक्तिश्व तौश्करे ॥ 
हन्द्रत्वं सुबनस्वमिन्द्रियज्षयः सत्पात्रदाने स्थितिः | 
पृण्येन बिना त्रयोदशगुणा: संसारिशां दुर्लभः ॥ 


उत्तम मनुष्य, उत्तम कुल में जन्म, उत्तम ऐेश्वर्य, दीर्घायु, 
आरोग्यता, सज्जनता, धर्मानुकूल कुटु बी, अनुगामिनी घधममपत्नी 
तीथंकर सें भक्ति, इन्द्रपद, सज्जनों से प्रेम, इन्द्रिय मिभ्रह 
(जितेन्द्री) तथा सत्पात्र दान में स्थिति होना ये तेरह गुण पुरय 
के बिना संसारी पुरुषों के दुर्लभ हैं। जिन्होंने प्रवे भव में तीनों 


( शेप ) 

पुरुषाथ किये है उन्हीं को उपयु क्त तेरह सुर प्राप्त हो सकते हैं । 
अतणव मनुष्य का सदा धमेपुरुषार्थ करते रहना चाहिये। परन्तु 
जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनका उत्तम नर रत्न तथा समस्त 
साधन उसी प्रकार ब्यथ हो जायगा जिस प्रकार निरुद्यमी एव 
प्रमादी कारीगर (शिल्पी) के समस्त साधन नष्ट हो जाते हैं । इस 
लिये स्वदेशी मनुष्य को अपने मानव रत्न के द्वारा धर्म पुरुषाथ 
करना नितान्‍त आवश्यऊ हैं| 


सानव का म,क्ष पुरुपार्थ करना नितान्त आवश्यक है-- 
भगवान्‌ महावीर स्वासी प्रत्यक प्राणी का यह शिक्षा देते है कि:--- 
है प्राशियी ! संसार से अमूल्य नर रत्न को पाकर अपने आप 
अपने ही पुरुषाथ के द्वारा अपनी उन्नति करने का निरन्तर यत्न 
करते रहना चाहिये। प्रत्येक प्राणी अपने पुरुषाथ के बल से ही 
अनादि काल से अपने साथ संतान रूप से चल आये मिथ्यात्व 
रूपी शत्र का नाश कर सकता है तथा सम्यक्त्व रन को पाकर 
इसके हारा अपने स्वरूप मे आचरण करता हुआ अत्यम्त निमेल 
आत्मशुद्धि को प्राप्त करके संसार से मुक्त हो सकता हे । 


परन्तु कब मुक्त हो सकता है ? जबत्र यह जीव अपने रत्नन्नय 
मार्ग (अर्थात्‌ सच्चेआत्म धम)में प्रयस्नशील हो और पुरुषार्थ को 
अपना इष्ट सममे। अर्थात्‌ जो व्यक्ति अपने बल को बाह्य 
निरमितों के साथ संयोग में खाकर उन्नति के लिये साहस और 
उत्साह से पुरुषार्थ करता हूँ यह उन्नति कर लेते हैं, परन्तु जो 
आल्सो रहता हे वह अपनी वर्तमान दशा से भी अवनाति कर 
बैटता है। उदादरणार्थ कहा जाता है कि यदि हम बीस हजार 


( ३६ ) 

रुपये रफ्सें तो व्यय बरांजर होता ही है । क्योंकि व्यय के बिना 
जीवन नहीं चल सकता । परन्तु यदि हम घन प्रैदा करके, किय 
गये व्यय की पूर्ति न करें तो घीरे २ एक दिन सारा रु० समाप्य 
हो जायगा और बीस हजार के धनी से एक हजार के घनी होकर 
अन्त में उसे भी खो बेढेंगे और दुनिया भर में, कंगाल बन्न 
जायेगे। 

इसी तरह यदि हम प्राचीन काल में बांधे हुए शुभ कर्मों के 
फलो को केवल मागते चले जावें यानी नचीन शुभ कर्मों को न 
करें तो एक दिन हम सारा पुर्य समाप्त करके दरिंद्री बन 
जायेंगे । केवल दरिंद्री ही नहीं बल्कि पाप की गठरी को सिर पर 
लाद कर भारी भारवाहक होकर अधोगति के पात्र बन जायेरो । 
इसी प्रकार आधुनिक काल के व भारतवासी अधिकतर पूर्व भव 
में किये हुए पुण्य के द्वारा मनुष्य रूपी रन को पाकर अत्यन्त 
विषैल इन्द्रियसुख में मग्न होकर पाप रूपी गठरी को बाघ करके 
अधोगति के भागी बन रहे है । 


पुरुषार्थ के बिना मनुष्यत्व कदापि प्रगट नहीं हो सकता । जो जा 
शक्तिया मनुष्य के अन्दर विद्यमान हैं वे सभी पुरुषा्थ के बिना 
राख के नीचे दवी हुई अग्नि की भाँति छिपी हुई रह जाती हैं. 
यदि उनको काम मेंन लाया जाय तो वह सदा दबी ही 
रहेंगी । अत. हमे सच्चे मनुष्यत्व की प्राप्ति के लिये पुरुषाथ 
करना परमावश्यक है । 

पुरुषा्थ एक ऐसी बस्तु हे कि अशुभ कर्म को भी शुभ फेर 
सकता है अर्थात हमारे सीम्र क्रमों को टालकर मन्‍्द फर सकता 


( ४० ) 
है। जैसे कि यदि इंट, चूना, मिट्टी इत्यादि भी सामग्री तैयार 
हो और घर बनाने वाला शिल्पी भी तैयार दो, परन्तु जब 
तक शिल्पी अपना द्वाथ पांव हिलाकर उस चूने मिट्टी 
मसाले को लगाकर इंट को नहीं जोड़ेगा तब तक मकान 
कभी नहीं तैयार हो सकता उसी तरह हम सख्ारी मानव जीवों 
के जब तक साधारण ज्ञान और दश्शनावरणीय कम के क्षयोपशम 
से अपने चित्त का पागलपन बिल्कुल नहीं हटायेगे तबतक कल्याण 
नहों हो सकता, क्‍योंकि मोहनीयकमे के मन्‍्द उदय से अपन में 
साधारण सच्चे आत्म श्रद्धान की शक्ति उत्पन्न होना, अन्तराय 
कर्म के क्षयोपशम से शरीर और उसके अगोपांग, हाथ और पैर 
आदि बनाना नाम कम के उठय का प्रताप है और इसी के द्वारा 
नीच ऊँच कुल या नीच कुल में जन्म लेना गोत्र कम के उदय 
का फ्ल है । अच्छे या बुरे देश तथा कुटुम्बियों में जन्म लेना 
अर्थात्‌ पैदा होना, बेदनोय कर्म के उदय से है। एक गति से 
लेकर चारों गतियों मे भ्रमण कराने का काम आयु कम का है। 
शुभाशुम कर्मों के द्वारा यह आत्मा अनादि काल से श्रमण करता 
हुआ बड़े पुण्य के निमित्त से आज इस आये भूमि में धम, 
अर्थ, काम तथा मोज्ञ इन चारों पुरुवार्थों को,प्राप्त करने के योग्य 
उत्हड मानव पर्याय पाया है। यह मानव पर्याय इस आये क्षेत्र 
में हमें प्राप्त होना अत्यन्त दुलेभ है, परन्ठु इस तरह मानवता 
को प्राप्त करके भी अगर इससे असली मानवता को प्राप्त करने 
का प्रयत्न या पुरुषारथ नहीं करेंगे तो अपने को मानव कदलाना 
भी हमारी मूखेता है। इसलिये मनुष्य को पुरुषाथे के द्वारा ही 
धर्म, अर्थ, काम में परस्पर विरोध न आने ऐेकर अन्त में मो्त 


( ४१ ) 
पुसुषाथ की प्रसण्ति करना ही असली मानथता हे। 


उद्यम करना मनुष्य का परम कतेव्य है-- 


भगवान महावीर ने यह चतलाया है कि हे संसारी मानवो ! 
इसी बातका ध्यास रखकर आग भूमि के प्राचीन ऋषि शुनियों ने, 
आयायों ने तथा रामचन्द्र, ऋष्ण, श्रीवृषभदेव, समन्तभद्र, 
अकलंकरदेव इत्यादि ने मोक्त सघनी भूत तथा असल्ली आत्म सुख 
की स्थधनी भूत चार पुरुषार्थों की नीच मानव प्राणी के ऋति डाली 
हे । 


धमे पुरुषाथ -- 

न्यायोपाचधनो यजन्‌ गुणगुरूत संदमौस्थिबर्म भज- 
न्नन्योन्यानुगुण._ तदहंगृहणीस्थानालयो द्वीमयः । 
युक्ताइरबिद्वारआय समिति: बआज्चृः छृतझ्लो बशो, 
श्र एयन्‌ धमेविधि दर्योलुरधभिः सामोरधर्म चरेत्‌ ॥ 


अन्याय, अत्याचार, विश्कासघात, चोरी, बेइसानी, छल, 
कपट, सायाचार, काल्मबाजार इत्यादि करके जो धन कमाया 
जाता हे, कह पाप का मूल कार दे । बह घन धमे काये मे, 
दान मे, सत्पात्र मे खब करने ओम्य नहीं होता हे, क्योंकि वह 
द्रब्य अन्यायसूल कमाई है। 

इस न्याय को नष्ट करने वाला कोस है ? इसके उतर मे 
यही कहा जायगा कि लोभ | लोम बड़ा मारी ग्रह है, इसी से 


६ दक:) 


पाप होता है। पाप, अधर्म, दुःख और कपट की जड़ लोभ ही है। 
काम, क्रोध, मोह, माया, मान, पराघधीनता, क्षमाहीनता 

निलेज्जता, दरिद्रता, चिन्ता और अपयश आदि दुगु ण लोभ से 
ही उत्पन्न होते हैं। भोगों में आशक्ति, अति तृष्णा, बुरे कमे 
करने की इचछा, कुल, विद्या, रूप, धन आदि का मद, सर्वे 
प्राणियों से बेर, सबका तिरस्कार, सबका अविश्वास, सबके साथ 
टेढ़ापन, परधन हरण, परस्त्री गमन, वाणी से चाहे जो बक 
उठना, मन में चाहे जो सोचना, किसी की निंदा करने लगना, 
काम के वश हो जाना, बिना मौत मरना, ईर्ष्या करना, भूठ 
बोलने को मजबूर होना, जाभ के स्वाद के वशीभूत होना, बुरी 
बाते सुनने की इच्छा करना, पर निंदा करना, अपनी बड़ाई 
करना, मत्सरता, द्रोह, कुकाये सब तरह के व्यसन ओर न करने 
योग्य काये भी कर बेठना आदि अनेक दुगगु ण लोभ से ही 
उत्पन्न होते हैं। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी अवस्था से 
लोभ का त्याग करना कठिन है| मनुष्य बूढा हो जता हे, परन्तु 
उसका लं।भ बूढ़ा नहीं होता । गहरे जल से भरी हुई नदियों का 
जल समुद्र मे मिल जाता है, परन्तु जैसे उस जल से समुद्र ठ॒प्त 
नहीं होता उसी प्रकार लोभी मनुष्य को कामना कभी नहीं पूरी 
होती । लोभ के स्वरूप को देव, दानव, मनुष्य और कोई भी 
ब्राणी दीक-ठीक नहीं जान सकते अत. सलस्वी पुरुष की उवित 
है कि वहलाभ को पूर्णरूप से जीते | मन को वश में न रखनेवाल 
लोभी मनुष्यों मे द्रोह, निन्‍्दा, हठआादिता और स्वार्थेपरता इत्यादि 
दुगु श अधिकता से देखने मे आते हैं। अनेक शास्त्रों को जानने 
वाले दूसरों की शंका को समावान करने वाले तथा बहुश्न पडित 


( ४३ ) 


भी लोग के वशीभूत होकर संसार में अनेक कष्ट पाते हैं। लोभी 
सनुष्य सदैव क्रोध में डूबे रहते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के शिव्टाचार 
से बे सवंथा वंचित हो जाते हैं। उनके मन में ऋरता और वाणी 
में मिठास भरा रहता है। इस अम्याय के कारण हो मनुष्य को 
लोभ में फँसाकर धमंरूपी पथ से गिरा देते है और स्वय भी 
गिर जाते हैं--. 


कहा भी है कि--- 


सत्यप्रशभतपोधिः सत्यपने! शास्त्रवेभिविंज्ञितः । 
लोभोक्वरं प्रविष्ट कुटिल हृदयं किराटीनाम | 


लोभ रूपी गते में प्रविष्ट महाजन के कुटिल हृदय की गति 
अत्यन्त दयनीय है। सब कुछ होने पर भी उसका लोभ कम नहीं 
है। पाता । ठृष्णा रूपी धोरा मे वह निमग्न रहता है। इस प्रकार 
आज कल के इस भारतवर्ष में लोभ के वशीभूत होकर क्या बडा 
क्या छाटा उचितानुचित का विचार सब्र कुछे त्याग करने को 
तैयार हैं। आज तो यह आरयभूमि, यह षवितन्न धारा तथा यह 
हन्नत सुखस्कृत राष्ट्र इस लोभवृत्ति के आचरण कर दिन प्राति- 
दिन पतन की ओर उन्मुख होता जा रहा है। यह भूमि प्राचीन 
काल से आंथ भूमि कहलाती है। इसी पवित्र स्थान मे बडे २ 
महापुरुषो ने जन्म लिया, ज्ञान प्राप्त क्रिया और जींवन के 
परमोत्कपषे को प्राप्त किया । इसलिये इसको रत्नभूभि भी कहते 
है, परन्तु ये सब विशेषता शनै २ लुप्त होती जा रही हैं। 
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यह लब्जा की बात है कि किसी समय आवक की चर्या का 
समस्त विश्व मे आदर द्वोतर था, उसकी पूजा होती थी. यह सन्न 
१ संयव:-चर्या ओर घ्म वृद्धि का ही प्रभाव था किन्तु आज तो 
हमारी चर्या को रिथिलता, धर्म और श्रद्धान को न्यूनत्म होने स 
धर्म का ह्वास होता जा रहा है। ऑकड़े इस बात का सिद्ध करत 
है कि अन्य मतावलम्बियो की अपेक्षा जेनो में अपराश्िियों का 
मंख्या नहीं के वराबर रही है। कहीं २ तो किसी भी जेैंन का 
नाम ऐसे व्यक्तियों में नहीं आया | किन्तु आज इस उन्नतस्वसित्र 
की आर से उदासीनता होने के कारण अनेक बन्धु अनेक प्रकार 
के कार्य करने लग गये हैं। कोई रात्रि भोजन करता है, कोई 
शिथिलाचारी है, काई धूम्रपान करते है, काई व्यभिचार मे 
प्रवृत्त है। इससे हमारी आ्िक स्थिति भी खराब हो चला है । 
आय कम है ओर व्यय अधिक है । यही दुख का मुल कारण 
है । पहले की अपेक्षा शिथिलाचार बहुत ज्यादा बढता चला जा रहा 
है । यही कारण है कि लोभ की सीमा न रही ओर हमारा पतन 
दिन प्रतिदिन होता जा रहा हैँ । इस पतन का मुख्य काररा स्वाथ 
या अन्याय ही है | इस पतन के कारण ही इस पवित्र जनधम 
के वर्तेमान अनुयायियों का हास होता जा रहा दे आर हिंसा का 
प्रकार सवेत्र फेलता जा रहा है। अत आत्म हितेच्छु पुरुषो का 
इस पिशाच बृत्ति को दूर कर देना चाहिये। आजकल अन्याय स 
बन कमाने वाले को दशा क्या हो रहो है, इसे श्राप लोग स्वय 
ही अनुभव मे आ रहे हैं । 


आजकल पाप की मात्रा अधिक बढती जा रही है ओर भूठ 
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घोरी, कुशीज, ज्यभिचार, परिप्रह की तीर बलखा आदि लोभ 
के कारण ही जगत में फेक्ी है। इसी का संसार में दुःख का 
कारण सममकर, जो न्याय द्वारा कमाई मिलती हे उसमें सतोष 
रखना दयालु गृहस्थ का काम है । 

२ गुण्यी गुरुओ की पूजा करना--सदाक्तर, सब्जनता, 
उदारता, दानशीकता, ग्रम्भीरता, प्रिय ओर हितमित वचन 
बोलना, परोपकार करना तथा उत्तम गुण से युक्त व्यक्तियों का 
वहुमआन, प्रशसा और नाना प्रकार से उनकी सका, बिनय, 
आज्ञा-पालन, पृजा इत्यादि करना धर्मात्मा श्रावक के जीवन का 
आदश है।ना चाह्यि | इसी तरह माता, पिता. शिक्षा, गुरू का 
सत्कार विनय बैयादृक्ति करनी चाहिये । वृद्ध अवस्था में 
माता पिता की प्रजन की जाती है। माता पिता ने जो उपकार 
हमारे पर बचपन में किये हैं, उस उषकार को करोड़ों जन्म में भी 
हस से नहीं चुकाया जा सकता । इसलिये माता पिता की सवा 
मन लगाकर करनी चाहिये | इस प्रकार ग़ुणयुक्त मुरुओं की पूजा, 
डपासना करना अपने मे गुण बिकास के लिये साथक है । क्योकि 
जो गुण गुरू और गुसयुक्त गुरुओ से आदर नही रखता है वह 
अपने मे गुसख्यो की गुरुता के विकास के बिना आशदव्मगुर्णों के 
विकासरूप श्रावक धम को भी नहीं पाल सकता है। कहा भी है 
कि * 

यन्मातापितरो क्लेशं सद्देते सम्घवे नणाम्‌। 
न तस्य बिस्कृतिः शक्या कतु वषशतेरपि ॥ 


मनुष्यों को उत्पत्ति के समय में जो उनके माता पिता दुःख 
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को सहन करके उनका उपकार करते हैं, उसका धढला सौ वर्ष में 
भी नहीं चुका सकते, अर्धात्‌ यदि उनकी सौ वर्ष तक लगातार 
सेवा की जाबे तो भी किये गये उस उपकार का बदला नही चुका 
सकते । 

३, संदगी '->सदूगी शब्द का अथे दूसरे की भूठी निन्‍दा 
न करना और कठोरता आदि वचनों के दोषों से रद्दित प्रशस्त 
तथा सत्य बचन बोलना होता है। फूट अनेक अनर्थों का मूल 
है ओर हमारे आत्मा का चारों गतियों के दारुण दु:खो में भ्रमण 
कराने वाला है । राजा वसु इत्यादि लोग मूठ बे।लने की वजह 
से ही अभो तक नरक कुरुड मे पड़े हुए है। 


कहा भी है कि :-- 
पदिच्छसि बशीकतु जगदेकैन कर्मशा | 
परापवादशस्येभ्यों गां चरन्तीं निदारय || 
अगर तुम एक उपाय से सम्पूर्ण संसार को अपने वश से 
ऋरना चाहते हो तो दूसरो की निन्‍दा रूपी धान्य को चरने वाली 


अपनी वाणी रूपी गाय को राकी अर्यात्‌ दूसरों की निन्‍द्रा मत 
करो ओर सदा सत्य बोलकर असत्य का त्याग करो । 


9 त्रिवग का सेवन '-- 
यस्य त्रिवर्गशूस्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च । 


से लोहकारभस्त्रेब श्वसन्नपि न जीवति ॥| 


अर्थात परस्पर अविरोध भाव से धर्म, अथ और काम इन 
तीनों पुरुषार्थों के सेवन बिना किये ही जिसके दिन आते तथा 
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जाते रहते हैं वे पुरुष लोहार की धौकनी के समान श्वास लेते 
हुये भी मरे के समान हैं। 


गृइस्थ को आमदनी का आधा भाग अथवा उससे कुछ 
अधिक धमे मे लगाना चाहिये और बचे हुए शेष पैन से न्‍्याय- 
पूवेक इस लोक सम्बन्धी कार्य करना चाहिये। क्योकि इह लोक 
सम्बन्धी सुख ज्षणिक है। इन्द्रिय सुख के लिये जितना व्यय 
होगा उतना ही सॉसारिक घासना बढ़ेगी । इससे यह दोनों ही 
लोको को बिगाड़ने का कारण है । घर्म, अर्थ और काम तीनो 
युरुषार्था मे काम का कारण अर्थ है क्योंकि अथे के बिला पचेद्रिय 
विषयों की सामभी ही प्राप्त नहीं हो सकती। श्रथवा प्रामारिकता 
के बिना धन की प्राप्ति नहीं हंतती तथा प्रामारिकता सदाचार 
पर निभर रहती है और सवाचार का नाम ही धर्म है। जिस 
प्रकार अर्थ के बिना पंचेन्द्रिय के विषयों फी सामग्री नहीं श्राप्त 
हो सकती, उसी प्रकार प्रत्येक ग्रहस्थ का परस्पर मे अविरोध भाव 
से ही धर्म, अर्थ और काम इन तोर्नों पुरुषार्थो का सेचन करना 
चाहिये । घमं को छोड़कर अथ वा काम का सव॒न नहीं करना 
चाहिये, अथे को छोड़कर धर्म तथा काम का सेवन नहीं करना 
चाहिये तथा काम को छोड़कर अथे व ७से का सेवन नहीं करना 
चाहिये । क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षान करते हुये अर्थ 
का पेंदा करके अपने २ अथे के अनुकूल प॑चेन्द्रियो के विषय का 
सेवन करते हैं उनकी प्रवृत्ति धम की रक्षा करने से अधार्मिक 
तथा अर्थ की रक्षा करते हुए विषय सेवन करने से दारिद्रादिक 
ढोषों से आक्रसन नहीं मिटती है। इसलिये परस्पर बिराध भाव से 
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ब्रिवर्ग का संवन करन वाल पुरुष ही अपने कुलाचरण के अनु- 
सार श्रावक धर्म के पालन करने के योग्य माने गये हैं। क्योंकि 
जितनी बाते ऊपर बतलाई गई है वे अपने कुलाचार की रक्षा 
के लिये है। किन्तु जिन पुरुषों की प्रशृत्ति धम, अर्थ, काम से 
बिपरोत है ओर वे बिना तीनो पुरुषार्थों के अथे संचय करना 
चाहते है उनका जीवन गधे के सींग के समान सममना चाहिये। 
इसलिये मनुष्य को अपने कुलाचार की रक्षा तथा भगकान की 
आज्ञानुसार उनके माग पर चलकर अपना हित करना चाहिये 
ओर ऊपर कहे हुए निग्रम के अनुसार तीनो पुरु्ार्थो को पूर्ख 
रीति से पालन कर अपने जीवन की सफलता प्राप्त करनी 
चाहिये । हमारे जैनी भाइयों की अन्याय के झरा अनेक पाप 
करके पैसा नहीं कमाना चाहिये। उनका कुलाचार तथा कुल- 
मर्यादा की रक्षा करते हुये इस निद्य इंत्य का दूर से ही त्याग 
कर देना चाहिये और न्याय पूर्वक जो अपने कर्मानुसार मिलता 
है इसमे सनन्‍्तोष रखना चाहिये | 


५ योग्य स्त्रों, स्थान आलय .--ऊुलीनता आदि गुणों 
से युक्ति योग्य स्त्री । जहा पर उदार, चतुर, सज्जन, गुणवान 
तथा धार्मिक पुरुष अधिक रहते हों ऐसा स्थान तथा जहाँ पर 
अर्थापाजम की सामग्री हो ऐसा स्थान और योग्य भकान त्िवर्ग 
के साधन करने मे बाह्य कारण है। इसलिये योग्य खत्री, योग्य 
स्थान व योग्य मकान त्रिवर्ग के साधन करने की सामग्री है । 
अथौत्त्‌ जिसको स्त्री, स्थान तथा आलय के निमित्त से किसी 
प्रकार की आकलता नहीं है प्रव्यतत जिसकी बरिवर्ग के साधन में 
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उनसे सहायता मिलती है, ऐसा पुरुष ही श्रावक धर्म के पालन 
करने के लिए योग्य माना गया है। क्योंकि मनुष्य जीवन तथा 
सृष्टि के ऊपर ख्री का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुभायां 
के निमित्त से अपने जीवन व्‌ संतान के कोमल जीवन पर जो 
बुरे सस्कार पडते है उनसे व्यक्ति जल्दी त्रिवर्ग के सेवन की 
तरफ नहीं मुक्र सकते । अत. त्रिवर्ग के साधन करने योग्य ख्री 
का होना प्रधान कारण माना है । 


६ लब्जाशील --सामन्य पुरुषो को भी लब्जाशील होना 
चाहिये क्‍योंकि लज्जा एक भूषण है । लब्जाशील पुरुष ही म्वामि 
मानी, अपकीति के भय स कभी भी अनाचार से प्रवृत्ति नहीं 
है।ता । कुकर्मों से हमेशा भयभीत रहता है । विरुद्ध परिस्थिति के 
आने पर वद प्राणो का ते छोड सकता है. किननु अपने स्वरासि 
सान पर धक्का नहीं आन देता । अहण की हुई प्रतिज्ञा के निबाह 
ने के लिये सर्देव तत्पर रहता है। ले।क भयसे असतकर्मों से सदा 
बचता रहता है, तथा उसके व्यवहार में सदैव सृदुल प्रवृत्ति पाई 
जाती है । उसका व्यवहार अत्यन्त शिष्ट होता हैँ, किन्तु इसके 
विपरीत जो लज्जा रहित पुरुष हैं उन्हे अपनी बात ओर स्वामि 
मान का ध्यान नहीं रह जाता। वे मनमाने कुवचन बोलते रहते 
हैं। बुरे कर्मों को करने से कभी हिचकते नहीं है, थे ली हुई 
प्रतिक्षाओ का निर्भेय होकर भंग करते हैं, अतः वे श्रावक धर्म के 
पालन करने योग्य नहीं हो सकते । इसलिये श्रावक धर्म के पालन 
करने में लब्जाशील भी एक गुण हे । 


७ योग्य आहार-विहार --आहार और विहार शब्द मे 
आहार शब्द सामान्य रूप से भोजन का और विदार शब्द 
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सामान्य रूप से विचरण--गमनायमन का काचक है | अती पुरुष 
अपने छुल्ाचार की रक्षा के लिये तथा जीव दया गशब्ने के लिये 
धम की बृत्ति के लिये आहार विहार को शाख्व के अनुसार जो 
करते है यह भी कुलाचार की रक्षा का एक साधन है । 


भोजन का अ्रहल शरीर की रक्षा के लिये होता है और शरीर 
की रक्षा तभी हो सकेगी जब कि यत्नाचार पूर्जक परिशोध किया 
जाय | परन्तु जब मनुष्य साधर्मी होकर भी शेधने ओर यत्ना 
चर पूर्वक तेकार करने की विधि नहीं जानता वो उसके तयार 
किये हुए भोजन से संयम की रक्म कभी महीं हो सकती । इसी 
प्रकार जो व्यक्ति शं।थने ओर तेयार करने की विधि जानता हैं 
परन्तु विधर्मी हान से यत्नाचार पृथेक जीबो की रक्षा नहीं कर 
सकता वह मनुष्य शोधकर भी जीवदया के स्वरूप क नहीं जान 
सकता । जानकार विधर्मी से भी सयम की रक्षा नहीं है। सकता। 
इसलिये दयामयी घर्स की रक्षा, अपन कुल धम का रक्षा और 
संयम को रक्त करन वाल बुद्धिमान क्वकों का साधमा होना 
आवश्यक है । इन ऊपर बताई डुई क्रिया से रहित ह।ने पर उसक 

थे से भाजन नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार अपन धर्म की 
रक्षा तथा अपनी क्रिया की रक्षा करने के लिये ग्मनायमन भी 
यथायोग्य करना चाहिये । क्योकि यद्ठा-तढ़ा विहार करना भा 
धरम तथा स्वास्थ्य का घातक है-- 

८. आये पुरुष की सत्संगति --जिमके संस से अपने गुख 
का विकास एवं जगत मे प्रशंसा होतो है, तथा आत्मनिक्का बढती 
है ऐसे सदाचारी पुरुषों की संयति को आशे पुरुष की संगति कहते 
हैं | उनके संखग मे रहने वाले पुरुष से श्रावक धर्म का पालन हो 
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सकता है पर मिथयाचारी, क्रोधी तथा कठोर शब्द बोलने वाले के 
संसर्ग से नहीं हो सकता कहा भौँ हे कि .-- 


यदि सत्संमनिस्तो बरव्िष्यस भमविष्यसि, 
झथ सज्जनगोष्टीपु पतिष्यसि पठिष्यसि । 


भावाथ यह है कि यदि तुम सज्जन पुरुषो की संगति मे लीन 
हो जाबोगे तो अवश्य ही उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिये 
हमेशा अपने कुल धर्म के पालन करने वाले श्रावक को सद्दैव 
उत्तम सगति में रहना चाहिये । 

६ प्राज्ञ --जो ऊहापोहास्मक, तक वितकात्मक मतिज्नञान के 
अतिशय को धारण करता है और जो दीघेंदर्शी, बलाबल का 
विचार करने वाला तथा विशेषज्ञ है उसको प्राज्ञ कहते हैं। 

१० क्ृतज्ञ -दृसरे के द्वारा अपने पर किये हुये उपकार के 
जानने वाले को ऋृतज्ञ कहते है। 

११, बशी :--जा। इष्ट पदार्थों मे अनासक्ति स तथा विरुद्ध 
में पदार्थों मे अग्रदृत्ति स एवं स्पशांदिक पचेन्द्रिय के विषयो का 
तथा अन्तरंग काम क्राब, मंपइ, लोभ, शत्रुओं को वश में रखते है 
उन्हें बशी कहते है। अशप्रिप्राय यह हे कि पंचन्द्रिय बिकारों को 
रोकने के सश्थ२ जा काम क्राधादिका प्रदीकार करते है उन्हे कशी 
कहते है। ऐसा पुरुष ही घम का अधिकारी माना गया है। 

१२ धर्म को विशि को सुनने वाले --जिसके ज्ञरा अम्युवय 
तथा माक्ष को प्राप्ति होती है उसे घर्म कहते है। युक्ति ओर 
आगम से सिद्ध उस धर्म को प्रापित अथवा स्वरूप को जो प्रति 
दिन सुनता है उसे विधि का सुनने वाला कहते है । 


( ४२ ) 

१३, दयालु “--दु.खी प्राणी के दु.ख को दूर करने वाले को 
दयालु कहते हैं। दया ही धर्म का मूल हे। क्योंकि दया से 
जिसका हृदय पर है वह पुरुष त्याग, शे।ये आ्रादि संपूर्ण गुण 
ग्व॑ माक्ष को देने वाला गुणो से युक्त होता है। इसलिये पुरुषा को 
सवेदा दयाभाव रखना ही श्रेयस्कर है| 


१४ अधघमि --हृष्ट ओर अरृब् त्मक-फल को देने वाले 
हिंसा, भू; ठ, कुशील आइि पापोसे तथा मद्यपानादि से डरने वाल 
को अघभी कहते हैं। इस प्रकार ऊपर के १४ गुणो में से समम्त 
अथवा व्याप्तरूप स उन गुणों का घारण करने वाला जो दयालु 
श्रावक है वही ऊपर की क्रिया का पालन करन याग्य तथा कुला- 
चार को पालन करन योग्य उस अहिंसा धर्म का पालन करने में 
समथ होता है। कुलाचार का वणणन आगे के प्रकरण में विम्दृत 
रूप से किया जाबगा | 


सच्चे धर्म में शका करना ही झात्मा को अबनति है-- 


अत्यन्त अगाध और निमल हृदय रूपो पानी में जब तक 
विषय कषय रूपी मगर मच्छ बसे हुए है, तब तक उसके गुणों के 
समूह उसमे नहीं रह सकते । इसलिये सबसे पहले भगवान वीत- 
राग देव के द्वारा बताये हुये मागे मे शंकादि दोषा का दूर करके 
जबतक नि शक होकर नहीं चलेगे तब तक सच्चे वीतराग 
चारिन्न की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है । इसलिए भव्य मानव 
प्राणियों को भगवान्‌ वीतराग की वाणी मे श्रद्धा रखकर चलना 
चाहिये क्योंकि यही उनकी आज्ञा का पालन करना है| 
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सम्यकत्व का प्रभाव-- 

इस संसार मे जिस मनुष्य को सच्चे धर्म की प्राप्ति होना 
अत्यन्त दुलंभ था और वह रात दिन चोरी डकेती एवं सप्त 
व्यसनों में लीन॑ रह कर घोर पाप संचय किया करता था उस 
मनुष्य ने भी, रत्नत्रय के धारी मुनिराज का सतसंग करके, किये 
हुए अपने एे पापो का ज्ञालन करके उच्च पढ प्राप्त किया अर्थात्‌ 
मोक्ष पद में पहुँच कर अक्षय सुख का स्वामी बन कर वह तीन 
लोक में पूजनीय हुआ | 
ज्ञान- 

जिन सात तत्वों का विवेचन ऊपर किया जा चुका हैं उनको 
अच्छी तरह मनन कर अपनी आत्मा का ज्ञान करना ही सच्चा 


सम्यरक्ञान है और उसी के अनुसार आचरण करना सच्चा 
चारित्र है । 


यह चारित्र परम निग्र न्थ दिगम्बर प्लनि के प्रभाव से ही 
प्राप्त हो सकता है--- 

कदाचित्‌ पशुगति मे अन्धे के हाथ पड़े हुए बटेर पत्ी के 
समान किसी मन सहित पंचेन्द्रिय पशु को किसी सदूगुरु महात्मा 
अर्थात्‌ से संघ परित्यागो दिंगम्बर मुनि की संगत से सम्यक्त्व 
चारित्र प्राप्त हो जाय तो हो सकता है । परन्तु पशुगति मे सम्यक्‌ 
चारित्र प्राप्त नहीं हो सकता | सम्यक्‌दशेन भ्र्थात्‌ सच्चे धर्म 
के प्रति श्रद्धा भले ही हो। 

यदि सम्यक्वचारित्र होगा तो आर्य भूमि के उच्च कुलोन 
सम्यस्टष्टि मानव प्राणी मे ही हो सकता है और इस सम्यक- 
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चारित्र का उदाहरण करने का अधिकार एक मानक को दी हे, 
अन्य को नहीं । यह शब्कति मानव के अन्दर ही हैं । आदि मनुष्य 
अपनी शक्ति के अनुसार. निरुन्वर प्रयत्न करता रहे तो नरोनक से 
नीच ऊँच से ऊँच दशा का प्राप्ठ कर सकता है| चारित्र घारी 
दिग्म्बर मुन्रि का भ्रभाव एक विद्य त नाम के चार पर इस प्र कार 
पडा है -- 

सश्ुरा! नगरी मे खिनदत्त नाम का एक बहुत बड़ा संठ रहता 
था । वह बहुत धर्मात्मा, कुलीन, सज्जन, सम्यग्दशन से सुशो- 
मित था। चारित्र से उज्ज्वल हाने के कारण उसको कीति चारों 
तरफ फेल गई थी। उसकी सुशील, गुणवती व शील सम्पन्न 
जिनमती नाम की ञ्लरी थी। उनका गुणवान शीलवान जम्बू- 
कुमार नामक एक पुत्र था। पुत्र की आयु जिस समय लगभग 
१६, १८ वा १६ साल की थी उस समय एक दिन बाहर उद्यान 
मे एक मुनिसघ आया। मुनिसंघ का समाचार सुनकर (उसके 
माला पिता इत्यादि और जम्बू कुमार भौ उनके साथ गये।) 
पूर्वोपाजित पुण्य के प्रभाव से मुनिराज का उप्ेश सुनते ही 
जम्यू कुमार को बेराग्य हुआ | 

सज्जनो ' आपको विश्ित ही होगा कि महात्मा पुरुषों को 
संगाति से क्‍या २ नहीं होता है ” अर्थात्‌ चारित्रवान महात्मा 
पुरुके का प्रथाव पड़ते ही जीव चाहे नीच से नीच क्योंन हो 
तुरन्त ही चढ़ सकता है । इसी समय मन में बेराग्य का अंकुर 
उत्पन्न होते ही जम्बू स्वामी गुरु चरशों मे गिरकर विनय पूर्यक 
याचना करने क्गें कि हे मगवन्‌ | मुझे! संसार रूथी समुद्र से 
नौका के समान आप ही तारण तरण हैं। इसलिये आप मुमे 
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संमार सागर से शीघ्र डी निकाल दीजिमे। तत्र मुनिशाज ने 
कहा कि हे भव्य | तू फले घर जाकर अपने माता पिता के चित्त 
को शान्त करके आओ ठत्पत्चात्‌ दीक्षा अहण करो। तब जम्बू 
कुमार तुरन्त ही लैंट कर घर जाकर अपनी माता से कहने 
लगा कि है माता ' अन।दि काल से ससार में भ्रमण करता हुआ 
मेंने अनन्त काल व्यतीत कर डिया परन्तु-संय्म भार को आप्त 
कर श्र घ्ठ मोक्ष पद को प्राप्ति सहीं कर सका । इसलिये मत ! 
अब में इस संसार से भुक्त होने के लिये यत्न करूगा क्‍योंकि 
मेरी आत्मा अब जग राई है | आप मुक्के किसी प्रकार संसार मे 
फंसाने को चेष्टा न करें | माता ने कहा कि बेटा | तुम्हारी आश्ु 
अभी बहुत छोटी है, ससार मे मेरा तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी 
दूसरा सहारा नहीं है । थोडे दिन तक सेंखार से सुख भोग कर 
तत्पश्चान तुमका सयम धार लेना अच्छा होगा । उस समय में 
भी तुस्हारे साथ सयम भार ग्रहण करूगी । फिर माता पिता ने 
कहा कि कम से कम लें।क रूढ़ि के लिये तुम विवाह कर ला। 
तब जबरदस्ती उन्होंने माता की आज्ञा का उल्लंघन न करके 
विवाह की अनुमति द ढी। माता के मोह के कारण उसने 
अपनी शादी करवा ली । तब आठो कन्याएं आकर के जम्यू 
स्वामी का ससार में फस्राने के लिये सत भर विविध प्रकार 
के चेष्टाये को, किन्तु जम्ब्र स्वामी पूणे विरक्त हैं।ने के 
कारण मेरु पवेत के समान अचल रहे । इस दक्शा को देख कए 
माता विचार करने लगी कि अब सेरा पुत्र घर में नहीं रह सकता । 
माता जन्बू स्वामो से कहने लगी कि बेटा !' अयनी माता का 
हृठय शान्त काके जस्ना। जस्पू स्वामो ने उत्तर दिया कि ऋचाएदि 
काल से आफ्क्रे समन अनन्त आत्ताएँ ओसे हो अई हैं था 


( ५६ ) 


असंख्य माताओं का दूध पीकर मैने सबका छोड़ दिया दै तो 
किन २ माताओं का हृदय मैं शान्त करू' ? पर फिर भी माता 
उन्हें बारम्थार समझता रही थी कि इतने मे विद्य त नाम का चोर 
चोरी करने के लिये यहाँ आया और महल मे धुसकर रत्नों की 
बडी २ गठरी बाँवकर जब वह जाने लगा तब उसकी नजर 
तुरन्त ही जम्बू स्वामी के ऊपर पड गई । वह विरक्त जस्बू स्वामी 
के चारों तरफ बैठी हुई स्वर्ग की देवियों के समान परम सुन्दरी 
स्त्रियों को देखकर मन मे विचार करने लगा कि मुझे घिक्कार 
है। इसके पास करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति तथा देवागनाओं के 
रूमान सुन्दरी स्त्रिया होते हुए भी ये आज सबको लात मार 
करके वेराश्य बारण ऊरके महान्‌ दु खदायी ससार चक्र से छुट- 
कारा पाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ओर मै कितना पाप कर रहा 
हूँ । आहो ! न करने वाले अनेक पापों को करके चे,री, बेइमानी 
के द्वारा मैने क्या > पाप नहीं किया ? मेरे समान मूखे कौन 
दोगा ? ऐसा मन मे विचार करके तुरन्त ही वह जम्पू स्वामी के 
चरणों मे गिर कर प्रवेकाल मे किये हुए अपन पापो के प्रति ग्लानि 
करते हुए जम्ब्रू स्वामो के सत्सग से सप्त ठयसनों का त्यागकर 
एक महात्मा बन गया। जो महान पापी था उसने सम्यक्‌ चारित्र 
रूपी पुरुषों के समर से तुरन्त ही मुनि त्रत को धारण कर 
लिया | जा पापी दुनिया में नीच से नीच था आ।र जिसको सभी 


पाप की दृष्टि से देखते थे वह आज मुनि बनकर देवों मे भी 
पूजनीय हो गया | 

इसलिये सज्जनो | भगवान महावीर की यही शिक्षा है कि है 
सेंसारी मानव प्राणियों ! अगर तुमको सच्ची मानवता प्राप्त 
करनी है तो सदा सम्बस्द्शन सहित चारित्रवान बनने का प्रयत्न 
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करो | परन्तु संसारी अज्ञानी प्राणी संसार की कृशिक ऋसनाकओं 
मर अनांदि काल से पढ़े हुए हैं ओर अपने मल में आत्म स्वरूप 
से ब्रिन्न इन्द्रिय जन्य सुख सामग्री को अपना मान कर उसी की 
प्रापित के लिए अनेक पापों को संचय करते हुए आप ही आप 
गे जा रहे हैं। क्‍या ऐसे लोगों को सच्ची मानवता प्राप्त होता 
सभव है ? कदापि नहीं। जब तक योग्य सब्जनों का संग 
आर सज्जनों का उपदेश न मिले तब तक हमारे अन्दर आत्मा 
को मलिन करने वाली बाह्य वस्तुर्यें बनी ही रहंगो और जब तक 
उसको साफ करने का मसाला न मिले तब तक हमारी आप्मा 
परमात्मा नहीं बस सकती । नर से नारायण यानी परमात्मा बनने 
के हेतु से ही महान्‌ २ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, रामचन्द्र 
हनुमान, भीमसेन, इत्यादि महान्‌ २ बोद्ध होते हुए भी सच्च 
ज्ञान चारित्र से युक्त महात्माओं का संस करके अपनी आत्मा 
पर लगी हुई प्राप रूपी वासना को धोने के लिये चक्रवर्ती पद. 
त्तीथकर फट इत्यादि सासारिक तथा इंट्रिय सुस्यो को त्याय कर 
जब मत्तगुरु की शरण ली और चे बाद में सम्पूर्ण पदार्थों से 
प्रिनन आत्म स्वरूप में लीन होकर करमे- मैत्र को धोया डसो 
के बाद सदा के लिये सुस्वी हो गये । 


इसलिये हे भव्य प्राशियो ! यदि तुम सच्चे मोक्ष की प्राप्ति 
करना चाहते हैं या रामपद, कृष्णपद, राष्ट्र पतिपद या घ० नश्षरूनी 
का' पद आप्त करके सुखी होना चाहते हैं तो स्वयं ही अपने अन्दर 
मोजूद मीचपने को दूर करने के लिये उच्च सम्जन मनुष्य को 
संभति करन चहुत आवश्यक है । जब तक अपने भीतर रागद्वप 
क्रोधादि कषायों को हटाने की कोशिश न करें तब तक इस बीते- 
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राग सबच्चिदानन्द नारायण रूप को घारण नहों कर सकते | 
इसलिये सबसे पहले श्री धीतराग मगवान महावीर के बतलाये 
हुये मार्ग (शिक्षण) के अनुसार अपने कुलाचार को निशंकित मार्ग 
पर जब तक श्रद्धा न हो या उनके तरव पर विश्वास न हो तब 
तक ग्राणी ससार में कमी भी उच्चपद को प्राप्त नहीं कर सकता। 
मानवता का उहँ श्य-- 

आये भूमि के मानव प्राणी भगवान्‌ महावीर ने मानवता का 
मुख्य उचद श्य क्या है ? सो बताते हैं। 

लव्ध्वा सुदुलेममिद बहुसम्भाबान्ते 
मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीर : 
तृर्थयतेत पतेदनुमत्यु याब--- 
न्निःभ्ने यसाय विषय खलु स्वतः स्थात्‌॥ 

अर्थात्‌ यह मनुष्य शरीर यद्यपि अनि्य है, मृत्यु सदा इसके 
पीछे लगी रहती है, तथापि यह इतने महत्व का हैं कि परम 
पुरुषाथ--मोक्त की प्राप्ति इसी शरीर से हो सकती है । इसलिये 
अनेक जन्मों के बाद इस अत्यन्त दुलंभ मनुष्य शरीर को पाकर 
बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि वह शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले हैं। 
मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उहं श्य 
माक्ष ही है। विषय भोग ते सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, 
पर भर्व बंधन से मुक्त होने का एक यही स्थान है। इसलिये 
उनके संग्रह में यह श्रमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये। इस 
मानवता को प्राप्त करने के लिये श्रेष्ठ सन्‍तान की उत्पत्ति की 
आवश्यकता है| 
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शिशु क्षी उन्नति डी राष्ट्र दो उन्नति है--- | 

चाहे कोई भी राष्ट्र क्यों न हो पर बच्चों को जन्म देने के 
पहले ही उनको जन्म देने वाली माता के गर्भ मे जब बालक 
अे तभी से ही उन पर सच्चो मानचता का संस्कार डालसे 
रहना चाहिये । जब तक उनकी उन्नति के लिये श्र छउ् संस्कार उस 
गर्भवती माता पर ठीक नहीं होगा लब तक चैह माता नहीं 
कहलाती है। इस लिए माता पर भी ठीक सेस्कार होनी चाहिये | 
मेंस्कार के द्वारा श्रष्न मानव पढ को प्राप्त करके उसी के द्वारा 
भगवान भी बन सकता है । जब घालक माता के गर्भ में आता है 
तब उसकी शक्ति को मजबूत या कमजोर बनाने की जिस्मेदारी 
माता के ऊपर रहती है | अगर माता का संस्कार ठोक न हो 
ता उसस माला उन बच्चों की मानसिक शारीरिक शक्तियों 
का अचनति कर देती है। अर्थात माता के मन बचन, काय की 
क्रिया का प्रभाव बालक के ऊपर अवश्य पड़ता है। यदि माता 
सुशील, धर्मात्मा और विदुषी है, तो उसके मन बचन कायो 
की योग्य क्रिया बालक की शक्तियों पर अपने आप पड़ जाती 
है । ऐसी विदुषी माताओं के द्वारा ही गुणबान, बलशाली, 
अहिसाके पुजारी भ्रगवान महावीर, रामचन्द्र, लक्षमण, लव-कुश, 
बृषभदेव, शुकदेव इत्यादि महान्‌ २ पुरुषो का जन्म हुआ है। 
माता पिता के शुभ संस्कार से ही ऐसे महात्माओं का जन्म होता 
है । इसलिये आये भूमि के मानव प्रासियो ' सबसे पहले सच्ची 
माता का निर्माण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। अगर वह 
माता पिता के रूप से न होकर र।/क्षसी के समांन आचरण करती 
है तो बह घर नठी के किनारे रहने वाले खेत के समान है । जैसे 
कहा भी है कि--- 


( ६० ) 
यस्य क्षेत्र नंदी तौरे, मार्या 'च बर संशता | 
ससपे च गृह बास:ः ढथंस्यात्तस्थ नि सि; || 
जिसका खेत नढी के तट षर है, स्त्री पर-पुरुष के साथ वब्यमिर 
चार करने बाली तथा घर मे साँप मौजूद रहसर है, तो उसे 
कहाँ से सुख मिल सकता है ? 
स्‍त्री ही प्रजा को योग्य मिर्माण करने के लिये क्षेत्र के समान 
है | वही माता स्त्री रत्न है, वही माता सज्जन मनुष्यों" तथा देव 
देवियों के लिये पुजनीय होती है। इसलिये ऐसी स्त्री फी परमा- 
बश्यकता है। 
क्या कुल को कलैंकित करन दाली >ित्रियों देश या 
राष्ट्र की उन्नति करने वाले बालक को जन्म दे सकती हैं? 
कभी नहीं | किसी कवि ने आधुनिक काल की नारी का स्वरूप 
बतलाया हैं कि--- 
आा; पाक न करोषि पाप्रिनि कर्थ पापों स्वदीय! पिता | 
रण्डे अल्पसि कि तमेबर जननी रखण्छा त्वदीयां स्‍्वसा । 
निर्मच्छत्वरितं मृहाद्विहिरितों नेदं त्वदीयं गृह 
हा | हा ! नाथ ममाथ देहिं भरणं जारस्य भाग्योदयः ॥ 
काई पति बाहर से देरो मे घर आले पर भूख से व्यत्कुल 
देकर भोजन करन चछता है, पर घर में भोजन जब तक 
बना ही नहीं। अतः क्रोधालेश में ऋकर अपनी पत्नी से कहता 


हे कि--रे पापिनी ! भाजल क्यो नहीं बनाया ? पत्नी उत्तर वेती 
है क्रि--तुम्हारा पिता पापी है। पति पुन क्रोध में आकर कहता 
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है कि अरे रॉड | क्‍यों अधिक बकवाद करती है? पत्नी उत्तर 
हेती है कि--मे क्यो राष्ट्र हें तेरी माँ रॉड़ झथो। पति चुन 
क्रोधित' होकर कहता है कि-हमारे घर से शीघ्र निकल जा । तर 
उत्तर में पत्नी कहती है कि यह तुम्हारा घर नहों है। यह 
सुनते ही पति कत्ता है कि हा नाथ ' हा नाथ ” हमारा आज 
ही मरण हो जाये नो अच्छा है, क्‍योंकि घर में कुलटा का 
भाग्योदय हुआ है। ऐसी कुल कलंकियों स्त्री के साथ सें एक 
मिनट भी नहीं रहना चाहता | 

हमारी माताओं एवं बहिनों में भी अजिकतर उपरोक्त दोष 
दरेस्बे जाते हैं। यह सव दोष कुसस्कार से उत्पन्न होते है। 
बाल्यावम्था मे जिस बालक या बालिका के ऊपर बुरे सस्कार 
ऑकित हो जाते हैं, वे बढ़ी कठिनाइ से बट़ते है । अधिक- 
तर तो छूटते ही नही । अत माता पिताओं को चाहिये कि 
बचपन में बच्चों का बड़ी सावधानों स रकक्‍्खे जिससे कि उनके 
कं।मल हृठय पर दुरे सस्कार न पड़ सके । घम, अर्थ तथा 
काम प्राप्त करने के लिये ग्रृहस्थाश्रम बनाया गया हैं। इन 
तीनो बस्तुओ को कई अकेला पुरुष या रत्री आ्राप्त नहों कर 
सकती । जिस तरह गाड़ी एक पहिये से नहीं चल सकतो उसी 
प्रकार बिना पति या पत्नी की एकता के धर्म, अथ ओर काम 
का सरन होना असम्भव है । उपणोक्त तोनों पुरुषा्थों को प्राप्ल 
करन के पश्चात मोक्ष पद भी धीरे २ साथन रे साथ्य फियह 
जा सकता है। जिस दम्पत्ति मे पारस्परिक प्रेम भरा हुआ है 
उसके लिए पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त होना बड़ा सरल है | क्‍योंकि 
जो काये कोनों कौ तत्यरतर से किया जाता है बह शीध्र ही सफल 
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होता हैं । दोनो की एकता से किसी प्रकार को बाधा नहीं पड़ती । 
माता होने योग्य कन्या--- 
सांव्वी शीलवती दया वसुमति दाधिण्य लब्जांबती | 
तन्‍्वी वापपराइप्रुख्ती स्मितमति ध्रग्धाप्रियालापिनी ॥ 
देवे सदूगुरुरबंधुसज्यनरता यस्यास्ति भायों गृदे। 
तस्यार्थागममकामोत्तफलदो: . कुत्रन्ति पुण्यप्रिया ॥ 


है प्राणियो ' भगवान महावीर जैसे सुयोग्य पुत्र को जन्म 
देने बाली माता के समान सत्री रत्न का निर्माण करना भी परमा- 
वश्यक है, क्योंकि बेदी तथा शास्त्रों मे भी ऐसी ख््री रत्न की ही 
प्रसशा की गई है, अन्य की नहीं ' 
सखत्रियो के अन्दर स्वाभाविक शील, दया, लक्ष्मी के समान घर 
को सुशोभित करने वाली, लज्जावती, कोमलांगी यानी दुबली 
पतली, पापसे डरने वाली, प्रसन्न मुखी, मघुर भाषिणी देवी, गुरु 
शास्त्र, माता, पिता एवं धर्मात्मा सत्पुरुषों की सेवा में रत रन 
वाली, परोपकारी, सभी के साथ प्रेम प्रकट करने वाली, अनेक 
गुणों से सुशोमभित श्लियों को ही रत्न की उपमा दी गई है। ऐसी 
स्री रत्न के द्वारा ही श्रेष्ठ मानव बनने योग्य पुत्र रत्न को जन्म 
देने वाली सुयोग्य माता कहलाती है, पर श्रयोग्य हजारों पुत्रों को 
जन्म देकर आजकल की मातायें यधार्थ माता नहीं हो सकतीं । 
कहा भी है कि :-- 


एक्रेनापि सुपृत्रेण सिंदी स्वषित निर्भपम्‌ । 
सहैव दक्षमिः पृत्रेभरि वहति ग्र्दभी ॥ 


( ६३) 


एक ही सुयोग्य पुत्र पैदा होने से जंगल मे सिंहनी निर्भय 
होकर सोती है, परन्तु गद॒ही दस कुपुत्रों को जन्म देने पर भी 
उनके साथ सदा बोम्का ही ढोती रहती दे । 

इसी प्रकार आजकल की हमारी मातान्ओं आर बहिनों के 
अन्दर कुसस्कार के प्रभाव से योग्य पुत्र आर पुत्रीयों को जन्म 
ढेने वालो माताओं का इस भारत में बहुत ही अभाव हो गया 
है | हमारी माताये पुत्र और पुत्रीयों को जन्म देती हैं और अपने 
को खुशी मानती है पर प्ररम्भ में जितना ही हषे मानती हैं उतना 
ही आगे चल कर पुत्र या पृत्रियों के प्रति उनको विशेष चिता का 
भार उठाना पड़ता है। इसका मूल कारण एक कुसंस्कार ही है । 


प्रचीन काल की हमारी माताये सुसस्कार, शील, हउजा, 
सज्जनों की सगति में रत रहतो थी तथा गुणी गुरुओं के सेंस्कार 
माताओं के डृदय भूमि से आनस्द उत्पन्न हुआ करता था। 
इस्लिये ऐसी माताये हृदय भूमि, शुद्ध सुसंस्कृत होने के कारण 
सिहिनी के समान एक ही या दो पुत्र पुत्रियों की जन्म देकर 
हमेशा सेंसार में सुख से अपने धम ध्यान में लीन रहकर स्वपर 
के कल्याण मे लगी रहती थी और इहह पर दोनों लोक की सुख 
सामग्री को प्राप्त कर लेती थी | 

यदि बच्चे की माता अज्ञानी, कुशील, अधर्मी, मूर्ख होगी 
तो उसकी क्रियाओं का बहुत बुरा प्रभाव ध।लक पर अ्रवश्य 
पढ़ेगा । यद्यपि मनुष्य के पूर्नोपाजित कर्म का उदय जीवके साथ 
इस जन्म में फल देता है। अर्थात एवे जन्म में जैसा शुभाशुभ 
कम सचय किया है वैसा ही फल भोगना पढ़ता है, तथापि वाद्य 
निमित्त कारणभी सदृा|यक है। वद्य सस्कार का भी बड़ा 
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प्रभाव पड़ता है | माता प्रिता का जेसा आवरण होंगा बसा ही 
अच्छे या बुरे संस्कार ब्रच्चों पर पढ़ेगे । 


माता पिता के द्वारा बच्चों पर कुप्रभाव--- 


है आये मानव प्राशिया ' बच्चो पर माता पिता का प्रभाव 
कैसे पड़ता है, इस बात को हम आप लोगो को उदाहरण पूर्वक 
सममायेगे | 


किसी एक छोटे से गांव में सुसंस्कार से हौन स्त्री पुरुष रहते 
थे। बहुत दिनों के पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्र को 
दोनों दंपती बहत प्यार करते थे | परन्तु बच्चे पर ठीक सम्कार 
न होने से यानी मां बाप के बुरे सस्कार से घह बच्चा एक दिन 
किसी दरजी की दुकान से दो चार हाथ कपड़ा चुरा लाया और 
घर में आकार अपनी माता से कहा कि मां, में दो गज कषडा 
अमक आदमी की दुकान से चुसकर लाया हूँ । माता ने उस 
बच्चे की बात सुनकर बड़े हपे से कहा किबेटा | तने बहुत 
अच्छा किया क्योंकि तुम्हारे बाबू जी की धोती फ़टी है उसमें 
जोड़ दरगीं । यह कह कर उस कपडे को लेकर रख लिया। 
प्रोत्साहन प्राप्त होने से वह बच्चा ढों चार दिन के बाद किसी 
सेठ की दुकान से मं।का पाकर चोरी से झक थान उठा कर 
ला रहा था कि रास्ते में पुलिस ने पकड़ा अर पशा, 
कईाँ से लाया ? बच्चे ने उत्तर कि मैंने चोरी नहीं को 
है । पुलिस ने पछा कि फिर किसने की ? उससे कहा कि भेरे 
माध्राप ने की हे। पुल्तिस ने कहा अरे बदमाश तू चुराकर 
लाया हें फिर अपने मा बाए का नाम अन्बों लता है ? उससे कहा 
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कि सचमुच मैंने नहीं की, मेरे माता पिता ने चोरी की है। तब 
पुलिस ने उस बच्चे के माता पिता को बुलाकर पूछा कि तुम्हारा 
बच्चा एक थान चुराकर लाया है और मेरे पूछने पर उसने कहा 
कि मैंने चोरी नहों की, मेरे माता पिता ने की है। तब उसके 
माता पिता ने बच्चे से पछा कि बेटा | हम कब "चोरी करने गये 
थे ? तू ही तो लाया है और हमे बदताम करता है ? बच्चे ने उत्तर 
दिया कि माता ! मैं जब अह्वान से पहले दर्जा की दुफान से 
दो यज कपड़ा चुराकर लाया था तब तुमने मुझे चोरी करने के 
बारे में क्यों नहीं डांटा ? अगर उसी समय डांटकर इस बुरी 
आहत को छुड़ाती तो मैं चोरी करके अपनी बदनामी व आप 
लोगों की बदनामी क्‍यों करता ? इसलिये चोरी करना तुमने 
सिखाया है मेरा कोई दोष नहीं है। इसीलिये अगर माता पिता 
का संस्कार ठीक होगा तो बच पर भी संस्कार ठीक पडेगा। 
अत श्रच्छे या बुरे बालक पर संस्कार डालना माता पित्ता पर ही 
निर्भर है। इसलिये जन्म से लेकर मरण तक ठीक सस्कार जिस 
पर हे।गा, वे ही बालक योग्य मानवता को प्राप्त कर अन्त मे 
नारायण, विष्णु. शिव, जिनेन्द्र इत्यादि पद सरलता से प्राप्त कर 
सकता है । 

संग्कार इस संसार में बहुत अमृल्य वस्तु है। बुरी से बुरी 
चीज पर जब योग रास्कार पड़ता है तब वह भी पूजनीय बन 
जाती हैं। अगर कोई बढ़िया से बढ़िया शस्त्र भी हाथ में क्‍यों 
न हो पर यदि उस पर तीचण काटने योग्य धार न चढ़ाई जाय 
तो उसकी कीमत नहीं होती । इसी प्रकार मनुष्य अच्छे से अच्छे 
कितने. भी उच्च घराने का क्‍यों भ हो, उसके अन्दर जब तक 


( ९६ ) 


योग्य सस्कार न होगे, तब तक वह दुनिया में बेकार है आर 
गौरवशाली नहीं बन सकता | 

ताबे या लोहे के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाय तो वह 
भी दुनिया में पूजनीय बन जाता है। अगर साठ साल के बूढ़े 
मनुष्य की ठीक दांडी बनवाकर बढ़िया से बढिया कोट, पतलून 
मौजा, बूट, ओखो पर चश्मा, हाथ में घड़ो, गले में मफलर 
तथा मुँह पर पाउडर का लेप इत्यादि करके हाथ में बेंत की छडी 
देकर बाजार के चडे रास्ते मे भेज दिया जाय तो उसके बाह्य 
ठाट बाट को देखकर आन जाने वाले लोग ताकते जाते है। 
उसऊी इज्जत करते हैं। दुनिया में सुर्माकार का ही महत्व है । 

जब सोने को से,लाह बार तपाया जाता है तभी वह मूल्य- 
यान होता है तथा दुनिया में उसकी कामत श्रे६ होती है और 
बहुत मगगा बिकता है इसी प्रकार माता के गभ में बच्चे के रहते 
ही उस पर सुससस्‍्कार डालना प्रारम्भ करने चाश्यि। 


सस्कार का विवेचन--- 

यदि सब्च आवक या गररथपने के। ठोक चलाने वाली 
मनुष्यता का प्राप्त करना है ता ट्मारं भारताय माताओं और 
बढनो को चाल्यि कि येग्य माताओं को तेयार करें क्योकि यह 
बहुत जरूरी है। जेस किसान पानी बरसने के पहले हो अपने 
खेत का सुपतस्कार आर बार करके खाड़ इत्यादि से खूब 
शक्तिशाली बना ढेता है ओर उसमे घास वगैरह आने नहीं देता 
है । जब समयानुसार पानी बरसता है तब शीघ्र ही सभी काये 
छोडकर बीज बोता हैं। ऐसा करने से फसल मीं ठीक फलती दै 
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इसी तरह माता पिताओं का चाहिये कि अपनी कन्याओं को 
बम, नीति, गृह प्रयन्ध, कारीगरी इत्यादि अनेक कलाओ मे कुशल 
बनाने की शिक्षा दे जैसा अन्न माता खाती है उसी का अश 
गर्भस्थ बालक को प्रप्त होता है। यदि माता शुद्ध आहार पान 
करे तो बालक का शरीर भी उसी से पोषित होगष । जिससे उसके 
शरीर मे निरोगता रहेगी और खून शुद्ध बनेगा । 

माता के मन में यदि अच्छे विचार होगे ला उसके संसम से 
बालको की मानसिक वृत्ति पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा । प्राय 
देखा जाता हैं कि यदि काई महान तेजस्वी पुण्यात्मा जीव माता 
के गर्भ में आता है तो उसके ज्ञान और घमे के बल के निमित्त 
से माता के मन के विचारों पर भी अन्तर आ जाता है। उसी 
तरह अनेक प्रकार के दोहले उन्पन्न होते है। यदि तेजस्वी पुत्र 
हो तो माता को दर्पण अर्थात शीशा में मुख देखने को इच्छा 
होती है । यदि माता के गरभ में धर्मात्मा महान पुण्यशाली या 
भाग्यशाली बालक हो तो तीर्थ यात्रा, भगवान के दशन पूजा, 
पाठ, गुरु सेवा तथा सब्जनों को संगति करने के दोहले उत्पन्न 
होते है। यदि माता का गर्भस्थ बालक दरिद्र, या पुस्यहदीन हो 
ते। माता का चने या मिट्टी के टुकड़े खाने को इच्छा हं।ता हे । 
इसी तरह माता को भी शुमाशुभ विचार गर्भस्थ बालक के अनु- 
सार हाता है । इसी अकार द्रब्य पर भाव का ओर भाव पर द्रव्य 
का प्रभाव बसबर पड़ता रहता है। 

इसलिये हे सज्जन मनुष्यों ' याद रखिये माता जेसी योग्य 
था अयोग्य होगो बेसे ही विचार बालक के मन मे उत्पन्त होगे । 
इसलिये माताओं ओ बहलो को अपनी सन्‍्तानों के ऊपर बचपन 
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से ही योग्य धार्मिक नैतिक, सुशील और सदाचार का संस्कार 
डालते रहना चाहिये जिससे कि योग्य प्रजा का निर्माण होकर 
परम्परा धर्म नीति न्याय इस्य्ादियों के द्वारा राष्ट्र और धर्म की 
रक्षा हो मके। सारांश यह है कि बालफों के ऊपर बुरे या भले 
भावों को डालने की जिम्मेदारी माता की ही है । 

इसके आगे भगवान महावीर ने भारतबर्षीय आग्ग्र मनुष्षों 
के लिये गर्भाधन संस्कार का निरूपण किया है । 


(१) प्रतिक्रिया :-- 


भगवान ने सबसे पहले धर्मात्मा पुरुषों के प्रति यह शिक्षा 
दी है कि सब्जन मनुष्य ख्षियो मे अधिक आसक्त हाकर उसके 
साथ अति गृद्धतापूवेक विषय भोग न करे, किन्तु योग्य कुलवान 
गुणवान्‌ या सदाचारी बनकर घमे, अर्थ और कामपुरुषार्थ का 
साधन कर अन्त में मोज्षपुरुषा्थ को प्राप्त कर सके, ऐस पुत्रो- 
त्पत्ति की इच्छा से निरिच्छापूवक स्त्री संसरः करे | 

स्त्रियों महीने के अन्त में जो मासिक धर्म में बेठ जाती हैं 
उस समय उन्हे केवल अपने मन में भगवान का नामोच्चारश 
करते हुये एकान्त कमरे मे बैठे रहना चाहिये और तोन दिन तक 
किसी अन्य पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिये । 

पाँचवें दिन अथवा किसी कारण बश हो तो छठवें दिन 
स्नान करके शुद्ध वसख्र पहनकर अपने पति के साथ मन्दिर जाना 
चाहिये । बदां जाकर भगवान का दर्शन कर पूजादिं क्रिया को 
करे, बाद में उन अरहन्त जिनेन्द्र भगवान के ऊपर यथाशक्ति 
तीन छव्र चढ़ावे ! इन छत्रों को चढ़ाने का अथे यह है कि भग- 


( ६६ ) 


वान्‌ तीनों लोक के जींबों पर छंत्र समान आश्रय देने वाले हैं 
ओर ससार रूप तापत्रय को दूर फरने वाले हैं। वाद में भगवान 
के सामने हवन करना चाहिंये। 


हवन कुएड बनाने के नियम और उसके प्रत्यक नाम-- 


गमृहपत्य, त्िकोटा और दक्षिणावते ऐसे तीन कुण्ड बनाये । 
पहला कुण्ड ग्ृहपत्य का चोकोर बनावे, दूसरा अहयनीह 
त्रिकाश बनावे और तीसरे कुन्ड का नाम दक्षिणावत है 
जिसको छत्राकार बनावे। इन तीनो कुण्डों मे अग्नि जलाजे । 
पहले कुर्ड की अग्नि को तीथँकर भगवान की निर्माण अग्नि 
कहते हैं । इसका मतलब यह है कि भगवान महावीर तीथंकर ने 
अपने आत्म-ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा अपने कम मल को 
नष्ट कर दिया है, दूसरे कुरड की अग्नि को गणधर की निर्वाण 
अग्नि कहते हैं, इन्होंने भी अपय ध्यानाग्नि के द्वारा आठों कर्मों 
को जलाकर निर्वाण तथा सच्चे मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया 
है | तीसरे कुएड की अग्नि को सामान्य केवली निर्वाण अग्नि 
कहते है। तीथंकर के अलवा जो कमनिजरा कर मंज्ञ प्राप्त कर 
लेते हैं उसे निर्वाण अग्नि कहते है। इन तीनों कुण्डों का दूसरा 
नाम प्रणीताग्नि भी है। यदि इतने कुरड बनाने को शक्ति व 
यश्ष करने की शक्ति न हो तो केवल चौकोर कुण्ड बनाकर एक से 
ही काम में ले | इस प्रकार कुएड बनवाकर विधि पूर्वक दृवलादिक 
पूजा को करना चाहिये । 


इस प्रकार दोनों दम्पत्ति इस पृजादिक क्रिया को पर करें 
प्रेम पर्अक चर पर आ जाय | अतिथि या सुत्रपात्र को यथाशक्ति 


( ७५ ) 


आहार दान देना या भोजन कराना अथव्रा बिरादरी को बुला 
कर आपस में प्रेम व्यवहार करने का नाम प्रीति क्रिया है। 

अब प्रीतिमन्त्र कहते है--त्रैलोक््यनाथो भव ( तीनो लाको 
के अधिपति होओ ) त्रेकाल्यज्ञानी भव, ( तीनों काल का जानने 
वाला हो ) और त्रिरत्नस्वामी भव ( रत्लत्रय का स्वामी हो ) ये 
तीन ग्रीतिक्रया के मन्त्र हैं। 

सम्रह--त्रैलोक्यानाथों भव, ज्रैकाव्यज्ञानी भव, त्रिरत्नस्वामी 
भव । 


(२) गर्भाधान क्रिया)-- 

गर्भाधान के समय काम आन वाल विशेष मन्त्रो का सम्रह 
इस प्रकार है .-- 

सब्जातिभागी भव, सद्ग्ृृद्धिभागों भव, मुनीनस्द्रभागी भव, 
सुरेद्रभागी भव, परमराज्यभागी भव, आहेन्य्यभागी भव, परम- 
निर्वाणभागों भव । 


(३) सुप्रीति क्रिया! --- 

सुप्रीति क्रिया मे अवतारकल्याणभागी मत ( गर्भकन्याणक 
को प्राप्त करने वाला हा ), मन्दरेन्द्राभिषिक कल्याणभागी भव 
( सुमेरु पर्वत पर इन्द्र के द्वारा जन्मामियेक के कल्याश को प्राप्त 
हो ) निष्करान्तिकल्याणभागी भव ( निष्क्रमण कल्याण को प्राप्त 
करने वाला हो ), आउन्त्यकल्याणभागी भव ( अरहन्त अवस्था 
केवल ज्ञान कल्याण को प्राप्त करने वाला हो ) और परमनिर्वाख 
कल्याजभागी भव ( उत्कृष्ट निवाण कल्याण का प्राप्त करने 
बाला हो ) थे मन्त्र विद्वानों को अनुक्रम से बोलना चाहिये । 


( ७१ ) 
(४) धृति क्रिया ३--- 


यह क्रिया गर्भ से सातवे मद्ीने में की जाती है। जिससे भी 
पहले की तरह प्रजा हवनादि करना चाहिये इसका मंत्र-- 

सज्जाति दातू भागी भव ( सजाति यानी उत्तम जाति को 
देने वाला हो), सदूगृद्िदातृुभागी भव (सद्‌ ग्रहर्थ पद को देने 
बाला हो), मुनीन्द्रदात भागी भव ( महामुनि पद को ठेने वाला 
हैं।), सुरेन्दरदाद़भागो भव ( सुरेन्द्र पद का देने वाला हा), परम 
राज्य दातू भागा भव ( उत्तम राज्य चक्रवर्ती के पढ का देने 
बाला हे। ), आहन्त्यदातृू भागी भव ( अरहन्त पढ़ को ठेने वाला 
ही) तथा परम निर्वाण दावृभागी भव ( उत्कृष्ट निर्वाण पद को 
वेने वाला होा। । इस जकार वृति क्रिया में इन मनन्‍्त्रों का पाठ 
करना चाहिये । 


(५) मोद क्रिया --- 


सजाति कल्याणभागी भव ( सज्जाति के कल्याण को धारण 
करन वाला है| ), सदगृहिकल्याणभागी भव ( उत्तम यूहस्थ के 
कल्याण का धारण करने वाला हो ), वेवाहिकल्याशभागी भव 
( विवाह के कल्याण को प्राप्त करने वाला हो ), मुनीन्द्रकल्याण- 
भागी भव (महा मुनि पढ़ के कल्याण को प्राप्त करने वाल हो) 
सुरेनद्रकल्याणभागी भव ( इन्द्र पढ़ के कल्याण का उपभोग करने 
बाला हो ), मन्दराभिषेक्र कल्याखभागी भव ( सुमेरु पवेत पर 
अश्रिषक के कल्याण को प्राप्त करने वाला हो), युवराज कल्याण- 
मागी भव ( युवराज पद को कल्याण का उपभोग करने बाला 
हो ), महाराज कन्याणभागी भंत्र / महाराज कल्याण पद का 


( ४२ ) 
उपभोग करने वाला हो ), परमराजध्यकल्यासभागी भव ( परम 
राज्य के कल्याण को प्राप्त करने वाला हो ), आहेन्त्य कल्याण- 


भागी भव (अरहस्त पढ़ के कल्याण का उपभोग करने वाला हो) 
यह क्रिया है। 


गर्मिशी स्त्री के कृतंव्य :-- 


पॉचवे महीने मे गर्मिणी स्त्री बहुत ऊँची भूमि पर न चढ़े 
और न उतरे, नदी में जल क्रीड़ा करने या तैरने न जावे, बेल 
गाड़ी पर या और गाड़ियो पर न बेंढे अथवा तेज दघाई न 
खाबे, खारे पदार्थ न खाये और ज्ह्मचग रक्‍्खे । 


पति का कतंव्य :-- 


गर्जिणी स्त्री के पति की उचित है कि वेशान्तर इत्यादि न 
जावे, जिसमे छुट्टी न मिले ऐसा काम ने करे क्भ्रोंकि 
गर्मिणी स्त्री की हमेशा रक्षा करना इसका परम कतेव्य है। 

अब जन्म सस्कार के अन्त्र कहते हैं--- 

ओं क ठ छः य असि' आउसागर्भामेक प्रमोद्रेनपरिरक्षत 
स्वाहा | फिर पत्नों के हाथ में शर्मोकार मत्र पढ़ रक्ता का सूत्र 
बॉधे, इस दिन घर मे मंगलावार करें दान इत्यादि दे | 


(६) पियोदभव क्रिया :-- 
बालक के जन्म दाने के बाद यह किया की जाती है। इस 
दिन से घर में पहले की तरद पूजा आदि करनी चाहिये | विज 


अथवा किसी विद्वान पंडित के द्वारा ही यह क्रिया करनी चाहिये। 
पिता और श्रन्य कुटुम्बी जन भी सामने रहें, इस प्रकार पूजा 


( ७३ ) 


इत्यादि होने के बाद इस मन्त्र को पद कर आहुति देवे | दिव्य- 
नेमि विजयाय स्वाहा, परमनेमिबिजयाय स्वाहा, आहत्य नेमि- 
बिजयाय स्वाहा | फिर भगवान के गन्धोहक से बालक के अंग 
पर बीटा देवें यदि घर में प्रतिमाजीव यत्र न हों तो श्री मन्दिर 
जी में गन्धोदक मंगलादि कराव । फिर पिता बालंफ के सिर को 
स्पश करे और आशीर्वाद देवे और इस प्रकार कद्दे कि .-८ 
कुल जाति बयोरूपगुणे! शी तप्रह्ञान्ययं: | भाग्याबिध- 
बतासौम्यमूर्तित्व समधिष्टिता सम्यम्दष्टि सतवाप्लेयगतर- 
त्वमपि पृत्रकः । सम्पीर्ति माप्नुद्ित्रीशिग्राप्य चक्राएयनु- 
क्रमात्‌। 
यदि सस्कृत मे न कहते बने तो भाषा में इस प्रकार कद्दे कि 
तेरी माता कुलशुद्धि, जातिकुल शुद्धि, वयरूपशील इत्यादि गुणों 
से सुशीभित, उत्तम सनन्‍्तान को उत्पन्न करने वाली, भाग्य- 
शालिनी, सौभाग्यवती, विविमागे प्रवृत्ति करने वाली, महासौम्य 
मूर्ति को धारण करने वालो, सम्यग्दशेन को धारण कर श्ररुत्रत 
को पालन करने वालो, महायोग्य हो और हे पुत्र | तू दिव्य चक्र 
को प्राप्त कर इन्द्र पद, विजय चक्र को प्राप्त कर, चक्रवर्ती 
पद ओर परम चक्र को प्राप्त करके तोर्थेश्वर पद को क्रम से 
धारण करने वाला हो। पूत्र के श्रेंग को स्पशे करके पुत्र 
के रूप मे अपना साक्षात्‌ रूप देख कर स्नेह पूर्षक इस 
प्रकार कहे। अंगादगात्सस्भवसि हृदयाद्सपिजायसे । आत्म- 
वैपुत्रनामाईसि सजीब शरदः शतम्‌॥ अर्थात्‌ भाषा मे इस प्रकार 
कहे किद्दे पुत्र तू मेरे अंग से उत्पन्न हुआ है अत" मेरे आत्मा 


( #४ ) 


के समान ही है। हे पुत्र ' तू दीघे आयु हो। फिर दूध घी से 
बला हुआ अस्त लेकर उससे बालक की मामि को सींचे और 
नाभि का नाल काटे। डस समय आशीनाद देते ससय बह 
उल्लोक प्रढे--धांतिजयोभव, श्रीदेष्य. वेजावक्रित्सकु्वेन्तु अर्थाल्‌ 
है पुत्र, श्री डी लादि देवियों तेरी जन्मक्रिया का उत्सव करे, 
यह कहते हुए घीरे २ यत्नपृवेक सुग्म्धित चूक से उस चालक के 
आरोर कब उबटन करे फिर सनन्‍्दरामिबेकाहों भव, अर्धात्‌ तू मेरु 
प्रबंध दर अभिषेक करने योग्य हो, यह मन्त्र पढ़कर सुगन्वित 
जल से उसे स्नान करावे और फिर चिरंजीब्या., अर्थात 
तू चिरकाल तक जीवित रह। इस प्रकार 'आ्रार्शीवाद देकर 
उस पर अक्षत डाल | इसके अनन्तर द्विज नश्यात्‌ 
कृत्सम अर्थात्‌ तेर समस्त कम मल नष्ट हो जावे यह मन्त्र पढ 
कर उसके मुख अं,र नाक मे ओषधि मिलाकर तैयार किया हुआ 
घो मात्रा के अनुसार छु।ड़े । वत्पश्चात्‌ विश्वेश्वरीस्तम्याभागी 
भूया. अर्थात्‌ तू तोथंकर की माता के स्तन का पान करने वाला 
हो ऐसा कहता हुआ माता के स्तन को अभिमन्त्रिकर उसे बालक 
के मुंह मे क्ञगा दे । तदनन्तर जिस प्रकार पहले वर्णन कर चुके हैं 
उसे श्रकार औतिश्वेक दान देते हुए उत्सव कर विधिपूर्वक जात 
कर्म श्रदया जन्म छल की क्रिया समाप्त करनी चाहिये। उस के 
'जराबु पटल को नाभि क्री नाल के साथ २ किसी फ्रवित्र जमीन 
को ख़ोद कर सन्त्र पढ़ते हुए गाड़ देना च/हिये। उसकी प्रक्रिया 
इस भ्रकार है कि सम्धोधल।न्‍्त सम्यम्ट्ष्टि पद, सर्वभाता पद 
आर वसुस्थरा पद को दो दो बार कहकर अप्नन्त में स्कहा शब्द 
पढ़ना चाहिये। अथा त सम्यग्टष्िट सम्यग्टप्टे सर्वमात्: सर्व मातः 


( ७४४ ) 


बसुन्धरे वसुन्बरे स्वाह्दा (सन्यस्ट्रष्टि सबे की माता प्रथ्यों में यह 
समपण करता हूँ ) इस मन्त्र से अभि मन्ग्रितकर उस भूमि में 
जल और अच्षत डाल कर पाच प्रकार के रत्नों के नीचे गर्भ का 
बह मल रख देना चाहिये ओर फिर कभी त्वस्पुत्रों इब मत युत्रा 
चिरजीवनी मूयासु (हे प्रथ्वी तेरे पुत्र कुल पवेतों के समान 
मेरे पुत्र भी चिरजोवी हो ) यह कह कर घान्य उंत्पन होने के 
योग्य खेत मे वह मल डाल देनः चाहिये | तदनन्तर क्षीर कृत्त की 
डालियों से प्रध्वी को सुशोभित कर उस पर उस पुत्र की माता 
को बिठाकर अम्रिमंत्रित किये हुए सुद्ाते गसे जलसे स्नान कराना 
बाहिये। माता को स्नान कराने का मन्त्र यह है--प्रथम ही 
(सम्योधनान्त सम्यम्टष्टि पढ) को दो बार कहना चाहिये फिर 
आसन्नभत्र्या, विश्वेज्बरी, अजित पुर्या और जिन माता इन 
पदों को भी सम्वोबनान्त कर दो दो बार बोलना चाहिये ओर 
अम्ल मे स्वाह्मय शब्द पढ़ना चाहिये अर्थात सम्यम्हष्टे सम्यम्हप्टे 
आंसन्नभव्ये २ विश्वेश्वरि विश्वेश्वरि ऊर्तिपुण्ये २ जिनमात: 
जिनमात. स्वाहा (हे सम्यग्टष्टि दे विकटभन्य दे सब की 
स्वामिनी, है अत्यन्त पुदयथ सच्॒य करने वात्वी जिन माता, तू 
कश्याण करने वालो हो ) यद्द मन्त्र पुत्रकी माता को स्नान कराते 
समय बोलना चाहिये । जिस प्रकार जिनेन्द्र देव को माठ। पुत्र के 
कल्याणों को देखता है उसो प्रकार यह मेरो पत्नो भी देस्के, ऐसी 
श्रद्धा से बह सस्‍्तान की दिवि करनी चाहिये। तीखरे दिन रात के 
समय अनन्सश्लानवर्ती भव (तू अनम्तज्ञात को देखने वाला दो) 
यह भअन्‍्द्र पढ़कर पुत्र को गोदी में उठाकर ताराओं से सुशोमित 
आकार ठिखाना चाहिये । उसी दिल पएण्याहवजन के साथ साथ 
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शक्ति के अजुसार छ्यून करना चाहिये और जितसा बन सके 
उतना सब जोवबों के अभय की घोषणा करनी चाहदिये। इस 
प्रकार पूर्वांचायों ने यह जन्मात्सव की विधि कही है। उत्तम द्विज 
को आज भी इसका यथायोग्य रीति से अनुष्ठान करना चाहिये । 

(७) नाम कम संस्कार--जन्म के दिन से बारहबे दिन वालक 
का नाम रक्‍खा जाता है। नाम रखते समय पिता को बहुत शुभ 
नाम रखना चाहिये क्‍योंकि नाम के अनुसार ही गुण भी हू,ता 
है। फिर भो नीचे लिखे मंत्र को पढ़ कर आहुति देवे। इत्यष्ट 
सहब्लनाम भागी भव, विज्यानामष्टसहलनामभागी भव, परम- 
णमाष्टसहख्रनाम भागी भव, तव ग्रहस्थ आचाये भगवान के 
१००८ नार्मो से कोई भी एक नाम उसमे से दँढ़ कर रक्खे | 
आर सभी मिलकर बाद में आहार इत्यादि करे | 


(5) बहिरंग क्रिया - दूसरे तीसरे अ्रथवा चौथे महीने में 
ठोक मुहू त पर ठीक दिन घर से बालक को बाहर ले जाबे, 
क्योंकि आज कल कई माताएँ उस बालक को १५ दिन भी पूर्ण 
नहीं करने देतीं वे अपने बालक को ले करके घूमने लगती हैं। 
ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिये क्‍योंकि प्रसूती घर के बाहर 
आ जाने से माता का ध्यान दूसरी बातो पर चला जाता है । 
प्रसूती घर मे माता का यह फजे है कि पुत्र का पालन भली प्रकार 
से करे ओर आप भी आराम करते हुए शरीर की निमेलता को 
दूर करे । प्रसूती गृह मे बाहर की हवा आने जाने के लिये रोशन- 
दान जरूर चाहिये। जिस समय बालक को बाहर ला०े उसी 
प्रकार पहले को हुई क्रिया को करनी चाहिये और उसी दिन 
गरीबों को यथाशक्ति दान देकर उनकी इच्छा की पूति करें । बाद 
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में सभी कुटुम्बी इत्यादि मिल करके उस माता और बालक को 
बाजे गाजे के साथ श्री अरहन्त भगवान के दशेन के लिये जावे । 
वहाँ जाकर पूजा अर्चा इत्यादि क्रिया को कर उस बालक को 
दर्शन कराना चाहिये। उस समय यह मंत्र पढ़े । ओ नमोः हैते 
भगवते जिन भास्करा: तवमुख बालक दशयामि, दीर्घायुष्क कुरू 
२ स्वाहा | फिर लौटकर दान इत्यादि से बन्धु जनों का सम्मान 
ऊरे और आहार पानी करे | 


(६) नाम संस्कार का निशेद्योग क्रिया--पॉचव महीने की 
क्रिया जब बालक बेठने योग्य हो जावे तब यह क्रिया करनी 
चाहिये | ऐसी क्रिया करने का यह मतलब है कि ये बालक विद्या 
के सिंहासन पर बैंठने के योग्य बने | इसकी विधि यह है कि 
पहले को तरह पुजा इत्यादि करना चाहिये | इसका मन्त्र यह्‌ हे 
कि “दिव्यसिहासन भागी भव, विज्यासिहासन भागी भव तथा 
परम्सिहासन भागी भव, इस प्रकार मत्र पढ़ करके बालक के 
मस्तक पर अक्षत का क्षेपए करें | उस बालक को रूई की गद्दीपर 
बैठा देना चाहिये। शुभस्नेह से ल्लीयां आकर के यालक के सामने 
मंगल गान करे । 


(१०) अन्न प्राशन क्रिया--बालक जब आठवें महीने का हो 
जाय तब उसको अन्न का आहार देना प्रारम्भ करना चाहिये । 
जब तक यह क्रिया न हो जाये तब तक बालक को अन्न नहीं 
देना चाहिये। इस दिन भी पहले की भाति पूजा आदि करे 
इसका मंत्र यह है कि--दिव्यअम्त भानी भव, विज्यासृतभागी 
भव, अक्षीरास्ृतभागी भव इस प्रकार मंत्र पढ़ करके बालक के 
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ऊपर अछूत केपण करना चाहिये और अच्छे कपड़े इत्थादि बालक 
को पढ़ना देना चाहिये | 


(११) वर्ष बर्दन क्रिया--जब बालक जन्म दिन से एक वर्ष 
का हो जाय तब यह क्रिया करना चाहिये। उसी दिन अपने इृष्ट 
मित्र बन्धु जनों को बुलाकर पहले की तरह पूजा इत्यादि करनी 

जिओ 
चाहिये और नीचे लिखा मंत्र बालक पर पढ़ना चाहिंये । 


उपनयनजन्मवर्षवद्ध न भागी भव, वैवाहमिष्टवर्षवर्द्धन भागी 
भव, मुनिजन्मवर्षवद्ध नमागी भव, सुरेन्द्रजन्मवर्षवद्ध नमागी 
भव, मन्दारामिषेकवर्द्धनभागी भव, युवराजवर्षवरद्धन भागी भव, 
महाराज वर्षवद्ध नभागी भव, परमराज्य वर्षवद्ध नमागी भव, 
आहन्त्यराजवषबद्धन भागों भव, इस प्रकार मंत्र पढ़ कर आये 
हुए सभी लोग बालक को आर्शीवाद देवें और अगन्तुक सभी 
अतिथियो का सम्सान करें। 
(१२) मुश्डन क्रिया--जब बालक के केश बढ़ जावें तो उसकी 
मुन्डन क्रिया करनी चाहिये । इसके लिये शुभ मुह त इत्यादि 
नियत करे । किन्तु तेरहवें संस्कार के पाँचवें वर्ष पूर्ण हा जाने पर 
यह होता है । इसलिये उसके पहले जब बालक ठो तोन ब चार 
बधषे का हो जाबे तब क्रिया करनी चाहिये | शुभ दिन देखकर 
मुन्डन करना चाहिये तथा पहले के समान पुजा इत्याठि करनी 
जाहिये । इसका मंत्र यह है कि-- 


उपनयनमुन्डभागी भव, निग्रन्थमुन्डनभागी भव, निष्क्रान्ति 
मुस्डनभागी सब, परमनिस्तारक केशभागी अब, सुरेन्द्रकेशमांगी 
भव, परमराज्य केशभागों भव, शआरहनस्थकेशभागी भव, इसके बाद 
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श्गवान के गन्वोदक से बालक के केश के आठ करके व्यक्षतसदि 
चालक के सिर पर द्वाले फिर उस बालक को दूसरे स्थान पर ख्ले 
जाते और चोटी सद्दित उसका मुन्ढन करात्रे | घाद ओ निसलेन 
करके बालक को सुगम्धित जल इत्यादि से स्तान कराते | तखर- 
चात ग्रधायोग्य अच्छे वख आदि पहनावे, सुन्दर २ बखों से 
बालक को सुशोमित करे । फिर सभो कुदुम्बी जन भ्रिल्ष कर उस 
बालक को मुनि के पास ले जायें | अगर कोई मुनिराज न हो तो 
मन्दिरजी मे ले जावे भगवान को भेंट चढ़ा करके दर्शन करे 
तब ब्रालक के मस्तक में चोटीके स्थान में चन्दन लगावे । बाद में 
उसी दिन से चोटी रखना श्रारम्म करे । तन मन्दिर मे जाकर 
पूजा आदि करके घर में आकर सभी कुटुम्बी जनों का सम्मान 
करे । इस क्रिया में आभूषण वर्गेरह पहनने को लिखा है । आाभू- 
पण भी ऐसा होना चाहिये कि उस बालक को किसी अकार का 
कष्ट न हो | महा पुराण (आदिपुराख) में इसफी विधि हैं। आज 
कल कुन्डल आदि जो पहनाये जांते है सो भी महा पुराण के 
आधार पर दै। क्योंकि मेन शास्त्र में अस्हन्त भगवान का चिन्ह 
बतलाया मया है | अयवान करहन्त को देबों ने कुन्डल हार, रस्नों 
के हार, भुजवन्ध इत्यादि आभूषण भगवान के जन्म के समय 
इन्द्र के दा पहनाये जाते है। इसीलिये बालक को तीथश्रकर की 
आति पहनाया जाता है। 

करणबेद क्रिया--इसका मत्र यह ह--ओ हों श्री अस्हम्‌ 
बालकस्य कर्षानासावेदनम्‌ करोमि ऋसिआउसा स्वाहा। इस 
मत्र के द्वास करो छेद किया जाता हे । 

(१३) लिपि संस्था क्रिया--जब चालक पाँच वर्ष का हो जाये 
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तब यह क्रिया शुभ दिन, शुभ बार, शुभ तिथि, शुभ मास में 
की जाती है। यदि अध्यापक घर मे ही आकर पढ़ावें, तो यह 
क्रिया घर मे ही की जाये। किन्तु यह फ्िसी जैन शास्त्र शाला या 
पाठशाला में पढ़ने जाये तो वहीं को क्रीया की जाय । सर्च 
बन्धु जनों को बालक को वस्त्र इत्यादि पहनाकर पाठशाला में 
ले जाना चाहिये | वहाँ जाकर ठेव, गुरु, शास्त्र और सरस्वती 
को पूजा करे फिर नीचे लिखे सत्र को पढ़कर होम करे। स्लेट 
के ऊपर चावल डालें उसके ऊपर बालक के हाथ से लिखवाये। 
लिखवाते समय नीचे लिखे मन्त्र बोले--शब्दपरिमाणी भव, अर्थ 
परिणामी भव, शब्दसम्बन्वपरिणामी भव फिर उपाध्याय (अध्या 

पक) बालक के हाथ में स्लेट देकर उनको पढवावे | रूबसे पहले 
ओ अक्षर स्‍लेट पर लिखवाणे | लिखने का विधान यह हे कि 
अक्षतों को कमलों से जोड़कर कमल बनवाये ओर उसी अक्षत के 
कमल का केशर से चॉदी सोना धातु इत्यादि से स्‍्लेट पर लिख 

वाये | होम के बाद ओ नम: सिद्धे+यः ऐसा लिखवाबे फिए अन्य 
अक्षर भ्रो लिखवाना चाहिये ओर फिर बच्चे के मु ह से पढ़वाना 
चाहिये । अक्षरों की लिपि की पहचान के लिये उस बच्चे के हाथ 
में मोटे अक्षर वाली पुस्तक दी जावे।जिस समय बालक को 
गुरु अक्षर का अभ्यास कराव उस समय बालक गुरू के सामने 
बस्त्रादि द्रव्य भेट कर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर । तत्प 

श्चात विनय से गुरु के सामने बेठे । उस समय बालक के बिता 
यथा योग्य दान करे सभी बन्घुजना को तथा अमन्‍्य लोगो को 
प्रिष्ठान इत्यादि ठेवे | फिर गाजे-बाजे के साथ घर लोट कर 
उन सब लोगों का सत्कार करे | उसी ठिन से बालक अक्षर 
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आदि का प्रति दिन लिखने पढ़ने का अभ्यास करें अथौत्‌ इसके 
आंगे लखभग तीन वर्ष मे होने वाली जो उपनीति क्रिया है 
उसके पहले-पहले अपनी प्रारम्भिक शिक्षापूण करले यानी अक्षर 
शब्द वाक्‍्यों का ठीक २ ज्ञान लिखना पढ़ना, अर्थ समझना 
जोड बाकी, गुणन भाग आहि गशित सीख लेना चाहिये। यदि 
एक के सिवाय अन्य लिपि के शास्त्रों का भी अभ्यास 
करने का इरादा हो तो उनकी लिपियों को भी इस काम में सीख 
लेबे । तथा साधारण धामिंक शिक्षा भो लेते रहना चाहिये जिससे 
अपने जैतपने की पहचान हो जाय। नित्य दशन जाप आदि 
व खान-पान क्रियाओं मे ठोक“ठीक नियम इत्यादि का पालन 
कर । इस पंचम काल मे ज्यादा से ज्यादा बालक माता के पास 
ही रहते है इसलिये बिद्या का अभ्यास अध्यापक के द्वारा घरमे 
यानी उसके स्थान पर ही होता है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा 
में बालक को उपनीति किया के पहले चहुर हो जाना चाहिये। 
'इस के लिये तान चष काल नियत किया गया है। 

(१४) उपनोति क्रिया--(यज्ञोपवीत संस्कार) गभे के दिन से 
जब बालक आठ वर्ष का हो जाय तब शुभ नक्षत्र मे यह यज्ञा- 
पबीत क्रिया करनी चाहिये। त्रिब्र्णाचार मे लिखा भी है कि. 


गर्भाष्टमे5ब्दे कुर्दीत आ्राह्शस्योगपयनस । 
गर्भादेकादशो राधज्ञागर्भान्च डृदशेविशः ॥ 


आइशण आठवे वर्ष मे, क्षण्री १! थे वे से तथा पेश्य 
शरवे वर्ष में यश्लोपवीत करावे । तथा अन्त की सीमा आहण 
शत्री मेश्य के किये क्रम स १६-7२ और २४ वणे तक है परन्तु 


( 5२ ) 


आदि पुराण के अनुसार तीनों के लिये सामन्‍्य काल ८ वे है। 
इस दिन श्री जैन मन्दिर जी मे व किसी विशेष मन्डप में जहाँ 
श्री जिन बिम्व विराजमान हों औ।र बन्धुजनादि बेठ सके वहाँ 
यह क्रिया होनी चाहिये | अहस्थाचाये प्रवीणद्विज याश्रावक यज्ञो- 
पवीत की सभी क्रिया को करावें । पहली क्रियाओं की तरह पूजा 
व हवन सात पीठिका के मन्त्रों तक किया जाय । जिसका यज्ञो- 
पवित हो वह बालक चोटी के अतिरिक्त अन्य अपने सब केशों 
का मुन्दन करके स्नान करे तत्पश्चात प्रहस्थाचाय के निकट जाबे 
तद्नन्तर द्विज नीचे लिखे मन्त्र से आहुति देते हुए इसके ऊपर 
अक्षत डाले ओर फिर विकार सहित श्वेत रग के वस्मादि पहनावे 
तथा आदि को किया करें। उसके मन्त्र इस प्रकार है. - 
परमनिस्तारकलिंगभागी भव |? परमर्पिलिगभागी भव ।२॥ 
परमेद्रलिंगभागी भव ।३। परमराज्यलिंगभ!गो भव ।४। परमाह- 
न्यलिगभागी भव ।४। परमनिवाणलिगभागीं भव ॥६३॥ इस 
मत्र के बाद बालक को शमोकार मन्त्रका संस्कार अआर ब्रत संस्कार 
किया जाता है-- 
जैनियों का मूल मत्र-- 
खमो भगरिवन्ताणम, शणमोसिद्धाएं, णमो आहरियाणं 
ण्मो उवज्यायाणं, समो लोए सब्ब-प्ताहं ॥ 


अर्थात्‌ अरहन्त को नमस्कार हो, सिद्ध भगवान को नमस्कार 
हो, आचायको नमस्कार हो, उपाध्याय को नमस्कार हो और लोक 
में सर्वे साधु को नमस्कार हो। इस प्रकार बालक को ५ धार 
इबरोक्ल मंत्र पढ़ाया जाता है इसको मन्त्र सस्कार कहते हैं तथा 


( छरे ) 


पाच उदम्बर, तीन मकार इसको आठ मूल गुण कहते हैं। बड 
पाकर, पीपल, अन्जीर, गूलर ये पाँच उदम्बर कहलाते हैं। इनमें 
श्रस जीव हमेशा रहने के कारश सवजीब मर जाते है इसके खाने 
से माँस खाने का दोष लग जःत। है इसलिये इसको सबसे पहले 
त्थाग कराते है। मद्य, मधु, मांस में भी असख्यात जीवों की 
हिंसा होती है और मास आदिका दोष लगता है इन सबको मिला 
कर आठ मृुल गुण कहते है जा ब,लक के संस्कार पर किया जाता 
बच्चे को इनके त्याग का नियम दिया जाता है ऊपर 
(ऊपर के ब्रत की रक्षा) करने के लिये यज्ञोपवीत और कटिसश्र 
लगोंटी धारण करने का अ्रभिप्राय यह है कि भगवान ने सम्य 
पदशुन, सम्यरज्ञान व सम्यकचारित्र इन तीनो की एकता को ही 
मोक्ष का मार्ग बतलाया है इसकी प्राप्ति के लिये व्यवहार रत्नश्नस 
बतलाया है इसके सम्धन के लिये उपयुक्त सभी सस्कारों का निरू- 
पथ कर शअ्ये हैं तथा ये ही व्यवहार रत्नत्रय के चिन्ह हैं और 
कटि सूत्र अखणएड ब्द्मचय का चिन्ह है। इसी प्रकार ब्रत की 
" पूर्ति करने के लिये बालक को गुरुकुल में जाकर गुरू के 
- आधीन रहता चाहिये | वहो पहले श्रह्क की क्रिया का गृन्थ पढ़े 
फ़िर व्याकरण छन्द ज्योतिष व गणित अपने २ बरणण के योग्य 
चरमाथिक अंर ल,किक मिद्या का अभ्यास करे। जैसे अभी 
तक ब्रत की सस्कार किया है उसी प्रकार पालन करें ओर हमेशा 
अपनी विद्या पूर्ण होने तक रात दिन शुरु के पास ब्रह्मचये के रूप 
में रहकर तरह २ की विद्या का अभ्यास करें। यज्ञोपवीत का 
विचार जनेऊ अपने तालु के छेद सेनामि तक ही लम्बा होना 
चाहिये । नाभि के नीचे न जाय न इससे छोटा हो अभवा न 


( ८५४ ) 


बढ़ा हो । लघु शक्रा करते समय दाढ़िने कान में लपेटना चाहिये 
ओर दीघे शक्ता के समय दाहिने कान में लपेटना चढहिये। क्योंकि 
अशुद्धता न हो अब १५ का सस्कार ब्रह्मचर्य का है । 


ब्रह्म चये श--- 


उपनयन क्रिया करने के बाद बालक को विद्याध्ययन कराने 
के लिये घर्म गुरु के पास गुरुकूल मे या जहा अन्य धार्मिक तथा 
नेतिक दोनों शिक्षायें बालक को प्राप्त हो सके वहां बच्चे को 
उसके माता पिता के द्वारा अच्छी अवस्था के साथ प्रविष्ट कराना 
चाहिये तथा विद्याध्ययन पूर्ण हाने तक अखरण्ड त्रद्मचये का ब्रत 
बालक को देना चाहिये | त्रद्मचये से बुद्धि तीच्ण द्वोतो है, स्मरण 
शुक्ति का विकास होता है तथा बालक अतुल बलवान वनता है। 
झलक को विद्याध्ययन होने तक बाहर के व्यसनों से या कुसंगति 
आदि दुगु णों से सदा सुरक्षित रखना चाहिये। बालक की गुरु 
के पास रहकर श्रद्धा के साथ ब्रह्मचय का पालन करना चाहिये । 
और अपने वीये की रक्षा हर तरह से करनी चाहिये । बीये का 
पतन का मूल कारण अश्लोल नाटक, सिनेमा देखना तथा लड़- 
कियों के साथ खेल क्रीडा करना है । अत लडकियों का एक साथ 
खेल इत्यादि नहीं खेलने देना चाहिये ओर न नाटक सिनेमा 
देखना चाहिये | गरिष्ठ भाजन से बवीय नाश का कारण है। 


अत. भूख लगने पर ही भजन करना चाहिये, बिना भूख से 
नहीं । 


ब्रह्मचये का अर्थ--अक्ष में रमण करना जद्धाचर्य कहलात है। 
इसके लिये उपनयन संस्कार से लेकर २५ साल तक बच्चें फो 


(मल) 


काम वासना ब उसकी इच्छा खवथा त्याग कर देना चाहिये। 
बद्याचर्य शब्द वीये रक्षा के अर्थ में रूढ़ हों. गया है। वीर्षे रक्षा 
ही जीवन ओर वीये नाश ही, मृस्यु दे । बीये रक्षा ने प्रताप से ही 
प्राचीन काल के लोग दीघ जीवी निरोग हृष्ट' पुष्ट, बलधान; 
बुद्धिशाली, तेजस्वी, शूरवीर और रद संकल्पी होते थे तथा वीथे 
रक्षा के कारण ही वे शीत अताप वर्षो फो सहन कर नान! प्रकार 
के तप करने से समर्थ हे।ते थे । सिंह के समात्र जंगल में एकाकी 
विचरले थे दिगम्बर मुमि बन कर संपर्सण परिपष्ट को सहन कर 
कर्मों की निजेरा करके मज्ष पद प्राप्त कर लेते ये। प्राचीन काक 
के विद्यार्थी गुरुकूल मे २५ साल तक हृदृतर ब्रक्चचय का पालन 
करके अनक शास्त्र शब्म, कल्तरव शिल्पकारी,, ज्यं।तिषशाश्र, समु- 
द्विक शाख छन्द शास्र,व्याक्रण शास्त्र,तक, न्याय, अनेक विद्याओं 
में निधान हो जाते थे। तत्पश्चास्‌ गुरु की आज्ञा से गुरुकुक्ष से 
ले।टकर अपने पिता के घर आते थे | तब पाणि प्रहण संस्कार 
करके गृहस्थाश्रम का पालन करते थे ओर स्त्री समागम करते थे । 
उसके बाद सतान भी योग्य व बलवान उत्पन्न होती थी। इस 
तरह एक दो सतान है।ने के बाद जब बालक अपने पिता के 
कारोबार सभालने के योग्य हे। जाते थे तब सासारिक भार, ये.ग्य 
बच्चे का सोंपकर पिता श्रपफे अवशिध८्ठ जीवन को आत्म साधन 
में ज्यय करके आगे के लिये धर्म साधन कर लेता था | 


बविद्यार्थों डी रूचि के भनुसार विद्याष्ययन--- 


विद्यार्थी को नैतिक विद्या के साथ २ धार्मिक शिक्षा भी देनी 
साहिये और छात्र की रूचि व मस्तिष्क के अनुकूल ही विद्या 


( ८६ ) 


पढ़ानी चाहिये। जब तक विद्यार्थी अपनी संपूर्ण विद्या में 
निष्णात न हो तब तक व्याह नहीं करना चाहिये | व्याह होने के 
बाद विद्यार्थी पूर्ण रूप से विद्योपार्जन करने में असमर्थ हो ज।ता 
है। इसका कारण यह है कि बालकपन में ही वीये का क्षय होने 
के कारण घुद्धि निबल हो जाती है, दिमाग फेल हो (जावा है, 
ससारिक चिन्ता में अ्रस्त व्यस्त रहता है, बचपन में वीये का नाश 
है।ने से विचार शक्ति भी नष्ट हा जाती है ओर संतान भी हीन 
क्षीण उत्पन्न होती है | बल, वीये नष्ट होने के बाद उनका जीवन 
ईह पर दोनों लोक को बरबाद कर देता है। 


चाहे स्त्री हो या पुरुष सबके लिये अह्मचये ही एक श्रेष्ठ सच्ची 
संपत्ति है । यदि ब्रह्मययं रूपी सपत्ति नष्ट हो जाय, तो स्त्री 
पुरुष का जीवन केवल जगल में गोबर से बने सूख्वे कण्डे के 
समान व्यर्थ ही समझना चाहिये। ४ 

राष्ट्र का उद्धार, अपना उद्धार, देश-विदेश का उद्धार, घम का 
उद्धार, पर लोक का उद्धार तथा तप का उद्धार एक बन्क्नचयं स 
ही होता है । आ्राज जितने भी महान्‌ पुरुषों का आदर्श इतिहास 
हमारे सामन हैं। वे सभी सच्चे, शील या ब्रद्मचर्य के बल से ही 
ख्याति पाये हैं । 


आधुनिक परचात्य सम्पता के बालक ओर शिप्षण-- 


भाईयों माताओं ओर बढ़िनो ! आज कलज्ञ की रिक्षा प्रणाली 
से होने वाल देश राष्ट्र और धर्म के पतन को देखकर बहुत दुख 
होता है और उसके कहे बिना जिंदा नहीं मानती । 


भार्य का चक्र बडा विचित्र है। यह चक्र कलिकाल के समान 


( ८७ ) 


कआाये भूमि के वासी मानव के ऊपर घूम रहा है और उसके द्वारा 
हमारे सवस्व धन मानव रत्न चूर्ण २ होकर अपार संसार सागर 
में दूबता जा रहा है। 

आज कल जहाँ हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे. विशेषज्ञों की 
मॉग करते हैं, चाहे वह मशीन से सम्बन्धित हो चाहे पशुओं से 
सम्बन्धित हो चांद फज्ञों आर फूच्चों से सम्बन्बित हो वहा 
पर बच्चों के पालन पोषण अर शिक्षण के सम्बन्ध क प्रश्न रखना 
परमावश्यक है । अनपढ़ों का त। जाने दीजिये, पढ़े लिखे सम्पन्न 
माता पिता भो बच्चों के पालन पोषण को कला का सीखने की 
आवश्यकता नहीं समझते । उनका भ्रम दे कि हम बच्चो का 
पालन पाषण करना भली भाति जानते है। परन्तु प्रायः उन्हे 
उदासीन ही पाया जाता है। इसी अभागी वृत्ति के कारण 
पशुओं फल फूला और पक्षियों के पालन पोषण की अयेक्षा भी 
मानबी बालक अत्यन्त उपेक्षित हाते जा रहे है और यही कारण 
है कि मनुष्य जाति दु.ख के सागर में बहता जा रही है | मानव 
समाज का इतिहास पालन पोषण की कठार टीका टिप्पणी का 
इतिहान दे। यह योद्धाओं और व्यक्तियों के पारस्परिक वेमनस्य 
का इतिहास है। यदि मानव समाज इसकी ओर ध्यान नहीं देगा 
तो एक दिन वह पूरे रूप से नष्ट हो जायेगा। मनुष्य जाति का 
कलंकित इतिहास और बालक तथा बालिकाओं के सामान्य व्य- 
बहार की महामारो को देखकर यह सिद्धान्त निर्विवादरूप से 
स्थिर होता है कि बालकों के लिये शिक्षा और विज्ञान की परसा- 
बश्यकता है। सभ्य समाज के अन्दर आजकल अधिकांश माता 
पिता में इस विषय के प्रति केवल जाग्रति का अभाव ही नहीं, 


( ऋम ) 
अपितु घिरोध भी हैं। बालको के पालन पोषण के लिए मनों- 


विज्ञान और उसके विकास की विक्िियों से क्लाव आप्त करने की 
नितान्त आवश्यकता है । 


बच्चे हो राष्ट्र की अमृन्‍्य संपत्ति हैं-- 


जैसे खेत किसान के लिए योग्य बन धान्यादि प्राप्न करने के 
के लिये योग्य संपत्ति है उसी तरह बालक राष्ट्र को अमूल्य संपत्ति 
है और उनके कल्याण पर ही उस देश का भारा कब्याण 
निर्भर है। किन्तु दु ख दे कि हमारे देश मे उनके हितों कौ अब- 
हेलना ह।ती जा रही हे। क्योकि शिक्षण के प्रभाव का देखकर 
बडा दु ख होता है। छात्रा के जीवन तथा सुख मार्ग का सुधार 
झाजकल हमारे आर्य भारत भूमि मे प्राय लोप हो गया है। 
जिस भारत की आये भूमि में बडे २ महर्षि, रामचन्द्र जैसे महा- 
पुरुष, महान्‌ २ तीथंकर बलभद्र, भरत चक्रवर्ती, बलशाला ऋृष्ण, 
बीरनायक हनुमान इत्यादि जन्म लेकर आये भूमि की शाभा का 
बढ़ाकर योग्य शिक्षण के द्वारा बलशाली महान्‌ २ धमवीरों का 
उत्पन्त किये थे । तथा घम, अथ, काम इन तीनो पुरुषाथों का 
प्रभाव प्रजा के ऊपर डालते हुए अन्न मे स्वयं मं।क्ष पुरुषाथ 
साधन करके सभी का उसका मार्ग प्रदर्शित किये थे। वे महापुरुष 
इस यवित्र भारतवष्न से परम्परा से धर्म स्थापना करले के लिए 
खबत्र मानवता का प्रचार करने के लिए स्वर्गीष देवो के समान 
सुख सामग्री तैयार कर गये हैं. श्र्थात्‌ मानों यह कर्म भूमि 
नहीं बल्कि आये भूमि सचमुच म्वगपुरी ही है और यह घर्म,अ्थे 
काम ओर मोक्ष पद प्राप्त करा देने वाली ऋखरूड मातृभूमि है । 


( जू ) 


सम्यन्दशन, सम्यमझसन, तथा सम्बक्वाश्त्रि रूपी रत्न का 
उत्पस्त करने वाली यह बखुन्वश ख्झुच रचन की स्थान दी हैं। 
आचीनकआल के सहास्कओ की दाद, आ।र्थ चुरुपो का खतसग, 
आये ललनाओ अर्थात माठावओं की जमतत्परता तथा धार्मिकज 
नेतिक शिक्षा की जो प्रथा थी उसकी याद आते हो आंस्वों से 
अश्न घात होसे लगता है । 
माताओं ओर माईयों | प्राचोन काल के योग्य माता पिता 
भावी संतान को राष्ट्र की उन्नति करने के योग्य बनाने के लिए 
आश्रमों का निर्माण करते थे लथत अएन बच्चो को अद्धानयरभ्रण 
में इसी उद श्य से भेजते थ कि जिससे हमारी सन्‍्तान वश का 
गौरव बढ़ाने वालीं हा । 
भगवान वृषभदेव ने अफ़्न पुश्र के लिये यही कामना 
की थी। 
ग्येनदूकातस्तिमित अतिना तोखं बत्नणिः | 
पूरा सत्यह्लीपां जयति वसुधाम प्रतिस्थ: |। 
कहाय॑ सत्वानां. प्रसमदमनात्‌ू सवेदमनः । 
पुनयस्पित्योस्यां मह्य इति कोपस्यभरणात |। 


मेरा पुत्र भविष्य मे चक्रवर्ती सम्राट बने, बाधा रहित 
स्थिर गति वाले रथ पर बैठकर समुद्र कापार करे, कोई 
महारथी इसका सामना न कर सके, पहले २ सात द्वीपा सहित 
रंपूए प्रध्वी को जीते जिससे यह अप्रतिस्थोो वीर कहलाये, सभी 
हिंसक जीयों का वलपृर्वक दम्स करने बार झो जिससे इसका 


( ६० ) 


नाम खब दमन भी हो जाय। संपूर्ण लोक का भरण पोषण 
करते हुये वह मरत नाम से प्रसिद्ध हो । 


भाईयो ! अगर तुम राष्ट्र की सच्ची उन्नति तथा भारतीय 
पौराणिक इतिहास स्थिर रखना चाहते हो -तो आप लोगों को भी' 
उन्हीं के कदम पर कदम रख कर चलना हें!गा तभी तुम्हें सुख 
शाति मिल सकती है, अन्यथा तुम्हारे लिये सुख का कोई भा 
स्थान नहीं है ओर थाड़े दिनो में तुम भारत को गारत कर 
डालाग । 


तरुश् तहुशियों की स्तर शिक्षा और शिक्षा पद्धति-- 


भारत के सज्जन मानवों ' अगर तुम्हें अपनी संतान का 
सरूचा मानव, अपनी कन्या को सती सावित्री, दमयन्ती, अजना 
तथा सीता आदि महान सतियों के समान सच्ची जगमाता, भग- 
वान वृषभदेव, महावीर, पाश्वेनाथ, भरत चक्रवर्ती, भगवान 
नमिनाथ, राम, लक्ष्मण तथा अन्य महान २ नताओं के समान 
बनाना हैं तथा सत्यवादी, सज्जन सद्वाचारी प्रजा को उत्पन्न 
कराना है तो अपना कन्याओ व बालकों पर जा पड़े हुये गदे 
समकारो का हटाकर उच्च कोटि की सच्ची मानवता से भगवान 
“को प्राप्ति के लिये घार नेतिक धार्मिक तथा पौराणिक प्रणाली 
अऋपनाओ | 


विद्यास्यास में आने वाले कुसस्कार--- 


बालक बालिकाओ के माता पिता तथा अभिभावकों की चाहिये 
कि बे बालकों को विषय सुखो मे आसक्त ढोने का अवसर नें 


(<&१ ) 


क्योंकि बालकी का विषयों मे सुख को इच्छा उत्पन्न दो जाने पर 
वे यथार्थ विद्या के लाभ से बंचित रह जाते हैं। बुद्धिमान्‌ तरुण 
तरुशियों को भी ऐसा ही सममला चाहिये तथा करना चाहिये । 
इस समय अनेक प्रकार को भाषा ओर लिपि के ज्ञान फी परमा- 
वश्यकता है । सिंधी, संस्कृत, बगला इत्यादि अनेक भाषाओं और 
लिपिओ का जितना भी ज्ञान हो उतना ही अच्छा है। 


कालिज ओर स्कूलों की सदशिक्षा--- 


कालिज और स्कूलों की महशिक्षा अथोत एक साथ पढ़ना 
बालक और बालिकाओं दोनों को ही हानिकारक है। अ्रथात्‌ 
पर्णता खतरनाक है। इममे चारित्र नाश की बहुत ही आशेंका 
है। सहशिक्षा के बहुत अधिक दुष्परिणाम हो चुके हैं। इमलिये 
सहशिकज्षा को सतवेथा बद करके कन्याओं को प्रथक २ पाठ- 
शालाओ में पढाना चाहिये अं।र उस कन्या पाठशाला में पढ़ाने 
वाली विदुषी, शीला, चारित्रवान, नेतिक तथा धार्मिक सेंस्कार के 
योग्य स्त्री को ही अध्यापिका रखनी चाहिये । जिससे कि हमारी 
यालिकाएँ योग्य महिला बनकर महान राष्ट्र की उन्नति करने वाली 
संतान को उत्पन्न कर सके । 


आधुनिक कालिज स्कूलों मे शास्न अभ्यास की शिक्षा का 
अभाव है अतः माता पिता को अपनी कन्या को योग्य शिक्षा 
देने के लिये घर मे ही उसकी पढ़ाई का प्रबन्ध करके धार्मिक, 
नेतिक तथा स्त्रियों के योग्य गृह कारये में कुशल यनाकर पाक शास्त्र 
हस्तकल्ला, शिशु पालन तथा अन्य और भी योग्य व्यनहार की 
रिज्षा देना चाहिये ! 


( ६१ ) 
पदार से इॉनि-- 


कालक काक़िकाओं को ऐसा >ह कार कमी नहीं करुनः कादिये 
जिसे देखकर मनमें विकार उत्पन्न हो, सोन्दर्य, सजावट आति 
ज़ कार की भावनाओं के उत्पन्न होने से मनों विकार बढ़ता 
है और चरित्र का नाश है| जाता है । 


अश्शीलता का त्यांग-- 


प्रश्यक्रम में भी शूगार, अश्शोलत, अभव्यमक्षय तथा 
नार्िकता का वस्सेन करने कालो यानी इसको प्रोत्साहित करन 
वाल्ली पुस्तके नहीं रखनी चाहिये | इससे सभी प्रकार की बड़ी 
भारी हानि है| अत: जिन पुस्तकों के अध्ययन से बालिकाओं 
को भौतिक, व्यवहा रिक, सामाजिक, धार्मिक और ल्टेतिक उन्नति 
हो, उतमे सभ्यता शिष्ठाचार विनय, सेवासंयम, बल, सदाचार 
विवेक ओर बान का बृद्धि हो तथा बुद्धि ताइुण हो ऐसो उत्तम 
शिक्षा स॑ युक्त पुस्तकें ही पढ़नी चाहिये । 


जो कालक वाल्क्वस्था से विद्यास्यास सदा करता दे उसका 
मा के लिये पश्चात्ताप करना पडता है। शास्त्र में विद्या की 
भहीमा माई गई हे-- 

विद्यानाम नरस्य रूपमाधिक प्रद्छुन्न गुप्त धर्न । 

चिद्या भागकरों यश: खुखकरी विदा गुरूरक़ गुरू, ॥ 

विज्ञा बन्‍्धुजना विदेशगमने क्श्या परा देवता | 

बिका राजसु पुज्यते न हि धन॑ विशा विहीन: पशु | 

विद्या ही मनुष्य का जीवन है, बिद्या ही अधिक से अधिक 


( ६३ ) 


रूप है और ढका हुआ गुप्त धन दे, विश्वा हो भोग, यश और 
कीर्ति मुख को देने वाज़ी है. तथा विद्या मुरथो का भी मुरू दे | 
व्देशगमन करने पर विधा ही बस्चु के समान मदायक दे | 
विद्या पदा देवता है राजाओं के यहाँ भी विद्याकी दी पूजा होती 


है, घन को नहीं | इसलिये जो मनुष्य विद्या से डीन दे वह पशु 
के समान है । 


मादा पिता की पैवा--- 


कलको के लिये अपने माता पिता की सेवा करना परम 
कर्तव्य है अर आक्षा मानना भी. एक प्रकार की सेवा है। इनकी 
सेवा करने से महान लाभ और न करने से महान हानि दे। 
जिनके साता पिता जीवित हैं, उनकी चाहे कितनी ही आयु क्यों 
न हो परमात्मा पिता के सामने वे बालक ही हैं। इसके बारे मे 
किसा विद्वान ने कहा भो है कि -- 


पितर्री बिकलों दीनों वृध्दी दु खितमानसी । 

महागदेन सतपप्ती परित्यजानि पापधी, ॥ 

सपुत्रा नरक याति दारूण ऋृमिसंकुलं। 

वृद्धाभ्या य. समाहू ता गुरूभ्यामिद्द साप्रतम ॥ 
न प्रयाति सुतो मुत्वा तसव पार्ष वदास्यद्श्‌ ॥ 
विष्ठाशी जायते मूढो प्रामथोनी न ससयः। 
या जन्य सहस्व॒तु पुन श्वाचाति जायते। 
पितरी कुत्सितें. पुत्र: कटुकऔवेचलैरपि । 
सच पापी भवेद्‌ व्याभ: पश्चादक्षः प्रजायते | 
मातर पितर पुष्रा लने| नमस्वति पाफणी: ॥ 


( ६४ ) 


जो किसी अंग से हीन, दीन, चृद्ध दुःखी तथा महान रोग 
से पीड़ित माता पिता को त्याग ठेता है वह पापात्मा पुत्र कीडों 
से भरे हुए दारुण नरक मे पडता है। जो पुत्र होकर बूढ़े मां बाप 
के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जांता वह मूर्ख विष्टा खाने 
"वाला ग्राम का सूकर होता है तथा फिर हजारों जन्म्रो तक ड्मे 
कुत्त की योनि मे जन्म लेना पडता है| जो पुत्र कड॒वे वचनों 
द्वारा माता पिता को भत्सेना करता है बंद पापा बाघ की योनि 
में जन्म लेता है। तत्पश्चान रीछ- होता है। जो पाप बुद्धि से पुत्र 
माता पिता को प्रणाम नहीं करता वह हजार युगों तक नरक में 
निवास करता है इसलिये सज्जन तथा कुलीन पुत्र को माता पिता 
की सेवा मन. पूवेक करनी चाहिये । 


मगदाने महावीर के उपदेश--- 


(१) हिंसा नहीं करना, भ्ूठ नहीं बेलना, चोरी नहीं करना, 
परल््री के प्रति नजर उठाकर नहीं देखना आर परिप्रह मे अधिक 
लालच नहीं रखना भगवान का मुख्य उपदेश है। आाशणी मात्र 
दया करो किसी जीव को अन्याय से मत सताओ तथा जैसी 
अपनी आत्मा है बसी ही दूसरों की आत्मा भी समको। 

(२) प्रावफाल सूर्य उगने से पढले उठा, दातों को नित्य 
दातुन करके स्वच्छ रक्खा | दातुन न हो ते मजन करो। नित्य 
भली प्रकार स्नान करो। साफ वस्त्र पहन कर भगवान का दर्शन 
पूजन करने जाना तथ। समय के अनुसार शास्त्र अभ्यास 
करो अर्थात्‌ स्वाध्याय करो | 


(३) पानी छानकर काम में लेना चाहिये क्योंकि पानी से 


( धूश/ / 


हमेशा छाटे २ सम्मूच्छेन जीव रहते हैं जो कि बहुत सृदम हं'ते- 
है। कहा भी है कि-- 


" ते प्राणादनुयातेन, श्वासेनक्रेन जन्तवः | 
हन्यन्ते शतशो अक्षन्नजुमात्राशर कदिनः ॥ 


सांख्य गुरु, जल के मध्य में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की रक्षा 
फरने के लिये अपने पास पानी छानने के लिये छनना अर्थात 
कपड़ा रखते हैं और अपने भक्तों को पानी छानने के लिये तीस 
अगुल प्रमाण चौडे गाढ़े छलने को पास में रखने का उपदेश करते 
हैं। क्योंकि सूक्म पानी की एक बूँद में इतने जीव रहते हैं कि 
अगर उन जीवों की संख्या बदाई जाय तो वे जीव तीनों लोकों 
में न समायें । 

(४) पेट साफ रह इसका ध्यान रक्खों। जो वस्तुएँ सरलता 
सन पच सके उन्हे मत खाओ । कब्ज होने पर हरड़ या त्रिफला 
सोते समय खाकर गरम दूध पीलो | 


(४) खुलो वायु में कुछ दूर रोज टहल आया करो | 

(६) मांस, मछली, अण्डे, प्याज, लशून तथा बासी ओर 
सड़ा भोजन बुद्धि को निश्चय ही मलीन बनाकर स्वास्थ्य को 
नाश करता है इसलिये इनका अवश्य त्याग करना चाहिये । 


(७) होटल में मत खाझो, लाल मिचे खटाई, तेल के बने 
पदार्थ,बाजार की पूडी, मिठाई और चाट स्वास्थ्य के लिये बहुत 
ही हानिकारक है । 


(८) तम्बाकु, बीडी, सिगरेट, चाय काफी आदि सब प्रकार 


( ६६ ) 


को नशीक्ती अस्तुएं तथा द्राक्नसथ, दारू इत्यादि वस्तु स्वास्थ्य 
को नष्ट करती है। 

४ (६) भोजन सात्विक हल्का तथा अआतु के अजुकछूल स्वास्थ्य 
वद्ध क होना ऋहिये । 

(१०) बहुत गरम भोजन, चाय, दूध पीना अथवा बहुत 
ठड्डा भोजन, बरक या बरफ में पडे हुए पदार्थ क्मना पेट को 
तो खराब करता ही है बल्कि इससे दातत भी शीघ्र ही गिर जम्ते 
हैं। सोडा बाटर लेमन कभी मी नहीं पीओ | वह जूठी ते होती 
ही है पर साथ ही साथ स्वास्थ्य नाशक भी होती है । 


(११) खडे २ भोजन मत करो, चलते फिरते भोजन मत 
करो तथा भोजन करते समय बातें करना हानिकारक हैं। बेठका 
मोन से भोजन करो | 

(१२) कुछ्ला करके हाथ पेर था।कर खोल पेरा भ।जन करत से 
मोजन ठीक पच्रत हे । भाजम के बीच + ऋवश्य पानी पोआ | 
भोजन समाप्त करके तुरन्त जल सन भीओआ | आधे घसटे के बाद 
पीओ । 

(१३) प्रास इस तरह उठाआ कि पात्र स भूमि पर या बम्तो 
पर जूठन न गिरे । 

(१४) एक पत्तल में यः थाली में अनक जनों का एकत्रित 
बैठ करके खाना स्वास्थ्य क लिये हानिकारक है | छोटे बच्चों का 
भी परस्पर जूठ नहीं खाना चादिये! अतः किसी का ज्रूठ मत 
सख्वाओ | 

(१५) भोजन के पश्चात भली प्रकार कुल्ला करके शुद्ध जल से 
हाथ सुदद ओर पर घो डालो । 


( ६७ ) 


(१६) भोजन करते समय शरीर यर कुर्ता कप्रीण आदि नहीं 
होना चाहिये। शरीर खुला रहना चाहिये, किन्तु केबल थोती 
पहन कर भोजन करना भी उत्तम नहीं है। कन्‍्घे पर एक चदर 
या गमछा श्रवश्य रखना चाहिये। यु 

(१७) बिना देखे जल मत पीओ | पहल देख लो कि कुछ 
पडा ते नहीं है तब पीआओ । इसी प्रकार बिना देखे इलायची 
पान आदि मुख में मत डालों और बिना देखे तथा बिना थोये 
फल मत खाओ। 

(#८) कहीं से चलकर आने पर तुरन्त जल मत पीआ।, हाथ 
पैर मत धोओ और स्नान मत करो | क्योंकि इससे बढ़ी हानि 
का भय रहता है | पसीना सूख्वने दो | कम से कम पन्‍्द्रह मिनट 
विश्राम कर लो। तब पहले हाथ पैर घोकर कुल्ला करके जल 
पीआ । 

(१६) श्वास सदा नाक से ही लो | मुखर स्वोलकर मत सोव। 
मुख खोलकर सोने से दुबंलता होती है तथा चारित्र और फेफड़ों 
का नाश होता है । 

(२०) शौच जाकर हाथ सदा शुद्ध मिट्टी से थाओ, खशब 
मिट्टी से मत घोओ । 

(२१) शौच या लघु शका बेंठने के पहले उस जगह को 
सींटी या ओर खूर्म जोवों से देख भाल कर बैठो यानी उस 
जगह पर पढ़े हुये जीव को वहाँ से हटाकर बाढ़ मे पेशाब रा 
टट्टी करने बेठो 4 

(२२) किसी के पहने हुये कपड़े जा जूते मत पहनो । 

(२३) सूर्योदय के पश्चात तक सोते रहने वाले का तेज बल 


( ध्८झ ) 


आयु एवं लद्टमी नष्ट हो जाती है | त्रह्ममुह त में ही निद्रा' त्या- 
गने याले उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन प्राप्त करते हैं। 

(२४) सिनेमा देखना नेश्र ज्योति को नष्ट करता है तथा 
उसमे और भी बहुत से भयानक दोष है। नेत्रों की रक्षा के लिये 
तेज प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिये । इस प्रकार नहीं पढ़ना चाहिये 
कि प्रकाश सीधा पुस्तक के प्रषश्ठो पर पडे। लेटे लेटे नहीं पढ़ना 
चाहिये और न कुकर या पुस्तकों को नेत्रों के बहुत पास करके 
पढ़ना चाहिये | 

(२५) अगर तुम मन स स्वस्थ रहना चाहते ह। तो तुम्हे 
सिनेसा कभी भी नहीं देखना चाहिये ! ल्लियों से हंसी दिल्लगी 
नहीं करनी चाहिये, उनके नंगे चित्र नहीं देखने चाहिये और न 
गन्दे पन्न पत्रिका तथा पुस्तकें पढनी चाहिये। इन उत्तजना देने 
वाल साधनों से अनेक अनथ होते है। 

आज सिनेमा स नबयुवक या नवश्ुवतिया अपने शोल 
सदाचार से बिलकुल नष्ट भ्रष्ट होती जा रही हैं, उतना ही नहीं 
इस खिनसा ने बल्कि आय भमि की तरुशियों को वेश्या और 
सरुणी की भाड़ बनाकर उन्हें सदाचार से बिलकुल पतन कर 
व्या है। 
तरुण भाईयों और बहनों ' 

यद्यपि ऊपर बच्चों के शरीर व स्वास्थ्य के योग्य बाते भग- 
बान महावीर के शासन के अनुसार हम सक्तेप मे कह आये हैं। 
परन्तु फिर भा बालक का स्वस्थ रखने या उसको बुद्धि में पवि- 
त्रता लाने की जिम्मेदारी माता पिता के हाथ मे है। माता विता 
यदि बच्चे का हानि पहुँचाने वाल या उनके पवित्र जीवन का 


( ६६ ) 


नंध्ट करने वाले आचरण की तरफ ध्यान रक्‍्स्ो तो डसंका 
जीवन सुधरकर बच्चे सच्चे मानव तथा लड़की सच्ची साध्वीखी 
बनकर अपने आचरण यानी पुनीत धर्म नीति से उन्नत मार्ग 
पर पहुँच कर इस भारत में पवित्र इतिहास का पात्र बल 
जायेंगे | * 

अब सेंस्षेप में कुछ ऐसी बुराइयों पर विचार किया जाता है 
जिनका त्याग करना समाज के लिये धार्मिक, नेतिक और आर्थिक 
सभी हदृष्टियों से परमावश्यक हे। 


चारित्र गठह़न भौर स्वास्थ्य--- 


असयम के साथ अ्रमर्यादित खान पान ध्मौरगन्‍दे साहित्य 
आहइि के कारण समाज के चारित्र ओर स्वास्थ्य का बुरी तरद से 
ड्वास होता जा रहा है । बीड़ी, सिगरेट, पीना दिन भर पान 
खाते रहना, दिन से पांच सात कार चाय पीना, भाग तम्बाकू, 
गांजा, चरस आदि का व्यवदह्यर करना उत्तेजिक पदार्थोका सेवन 
करना, विज्ञापनीबाजीकरण दवाएें स्राना, मिचे मसाले चाट 
मिठाइयां खाना तथा अरुचिे उत्पन्न करने वाली गन्दी 
जम्तुओं को स्वेथा त्याग देना चाहिये । 

अश्लील कदानियों उपन्यास तथा नाठकों का पढ़ना, शृ गार 
रस के काव्य और कोकशास्त्रादि के नाम से प्रचल्लित पुस्तकों को 
पढ़ना, गग्दे समाचार पत्र पद्ना अश्लील चित्रों को देखना, पुरुषों 
को स्त्रियों में और ख्लियों को पुरुषों में अमयादित रूप से जाना 
आना, शगार बढ़क थाना सुननां औ प्रमादी , विषयी ज्यसि- 
चारी तथा नास्तिक पुरुषों का संग करना आदि. दोष समाज में 


( १०० ) 


छाग्रे हुये हैं। काल के ताम पर कितने भी अनर्थ हो जाँय, 
पर सभी क्षल्य मामे गये हैं। प्राचीनसभ्यता के नाम पर समाज 
में नयी सम्यदा आ घुसी है, जो समाज रूपी शरीर में घुन की 
तर लगकर उसका धमे, नीति या सदाचार सबेस्य का नाश कर 


रही दहे। 
काम सम्बन्धी साहित्य पढ़ना, सिनेमा देखना, सिलेमा में 


युवक युवतियों के श्र गार का अभिनय करना और नि संकोच 
होकर एक साथ रहना तो आज कल सम्यता का एक निर्दोष अंग 
माना जाता है। 
गन्दी प्र था-- 
जैसे जूता पहने घरों मे घूमना, एक साथ खाना, खाने में 
कांटे छुरी का उपयोग करना टेबल पर बैठ कर खाना, जूते पहन 
कर खाना, भर॒य अभक्ष्य का विचार न करना, खड़े २ मूतना, 
चर्थी मिश्रित साबुन लगाना, खाने पीने चीज़ों मे सयम न रखना 
जेम शास्त्र की पद्धति के अनुसार बिना छाने पानी प्रयोग में 
लाकर तज्रस जीवों की रक्ता न करना, वासी खाना, कच्ची रोटी 
दाल भात इत्यादि रात को स्काना तथा उसमें त्रस जीवथों के होने 
वाली हिंसा का ख्याल नहीं करना, मोजम करने के बाद कुल्ला 
ने करना, खलमूत्र त्यागने के बाद पानी से शुद्धि न करके कपड़े 
या कायज से साफ कर लेना, मलमूत्र त्यागने के पश्लत्‌ मिट॒टो 
के बदले साबुन से द्वाथ घाना या जिलकुल हो ने धोना, फेशन 
के पीछे पागल रहना, बहुत अधिक कपड़ों का सप्रह करना, बार 
यार पोशाक बदलना आदि २ बुरी आदतों को त्याग देना अत्येक 
अनुप्ब व माता का परम कतेज्य है। ॥ 


( १०६ ) 
रहने सहत-- 


समय बांतावरण तथा स्थिति के अनुसार रहने सहन में परि- 
घतेन तो होता ही है, परस्तु ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिये 
जो समाज, चारित्र, नीति या आचारविचार आदि का धांतक 
हो । 

इस समय हम देखते हैं कि समाज का रहन सहन बहुत 
तीज्र गति से पाश्चात्य ढग का होता चला जा रहा है। पाश्चात्य 
रहन सहन जीवन अधिक खर्चाला हे।ने से हमारे आय बन्धुओं 
के लिये आशिक दृष्टि से तो घातक है ही पर दमारो सभ्यता ओर 
सदाचार के विरुद्ध होने स अन्यात्मिक अं.र नेतिक पतन का भा 
हेतु है। 
खान पान--- 


खान पान की पविन्नता रखना अर सयम की तरफ अपने 
मन को बढ़ाने का प्रयत्न करना पवित्र आये जाति के मानव के 
जीवन का प्रधान अंग है । किन्तु खेद है कि आंज इस पर बहुत 
ही कम ध्यान द्विया जाता है। रेलों में हर किस। का जूठा सोडा 
बाटर लेमन पीना और जूठा भोजन खाना आम तौर पर चलता 
है। यह अपबवित्र तो है ही क्योंकि इससे एक दूसरे की घीमारी 
ओर गन्दे विचारों के परमास्तु एक दूसरे के अन्दर शीध ही प्रवेश 
कर जाते दे । होटल, हलवाई की दुकन या चाट बाले (स्वेंचेवाले) 
के सामने जूते पहने खढ़े २ खाना, हर किसी के स्थ खा लेना 
अद्य, मास या अछ्छे का आहार करना, जहसुन प्याजयुक्त 
ब्रिस्कुट, बाजारू काय, तरह रे के पाती, अपविश् आइसक्रीम 
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ओर बरफ आदि वस्तुओं के खाने पीने मे आज कल यहुत ही 
अधिक मात्रा बढ़ मई है| शोक की बात है कि लिशामिप भोजी 
जातियों में भी डाक्टरी दवाओं के द्वारा ओर होटलों तथा पार्टियों 
के संसगे दोष से अणडे और मास मद्य का श्रचार हो रहा दै। 
मास में प्र-्यक्ष हिंसा दोती हे । मासाहारियो की बुद्धि तामसी हो 
जाती है, स्वभाव कर बन जाता है अं,र अनेक प्रकार के रोग हो 
जाते हैं। 

ऐसे ऋर पापी लोग देवी देवता के नाम से श्रपनी जिद्ना 
तथा अपने पेट की पूर्ति के लिये मक पशुओं को कांट काट कर 


अपनी रसेन्द्रिय को रृप्त कर लेते हैं ऐसे मनुष्यों को भगवान 
सहावीर ने मनुष्य न कई कर राक्षस की उपमा दी है । 


मांत खाने से शरीर तथा धर्म दोनों की हानि है-- 


मांस न किसी वृक्ष स, न जमीन से, न धान्य से तथा न॑ 
फिसी पदाड़ वर्गेरह से प्राप्त होकर अस अर्थात परचेन्द्रिय जीदो 
के घात करने से ही ग्राप्त दाता है अन्यथा नही। जैसे कि पुरु- 
पाये सिद्धयुपाय मे अमृत चन्द्र आचाये ने कहा भी है कि-- 


अर्घानाम य एते प्राणा नहिश्चरा पु साम्‌। 
दरति स तस्य प्राणान यो यस्य जनो हरत्यर्थान ॥१०३॥ 


ससारी जीवों के जिस प्रकार जीवन के कारण भूत इच्धिय 
श्वासोच्छवांस आदि अन्त प्राण हैं उसी प्रकार धन, धान्य, 
सम्पदा, बेल घोड़ा, दास दासी, मन्दिर, प्रथ्वी आदि जितने 
पदार्थ काने जाते हैं वे सब अनेक जीवन के कारण भत आंह्य 
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प्राण है। इसलिये उसमे एक भी प्रदा्थ का वियाग हो जाय तो 
जीवों को प्राण्माघात सदृश दु.ख होता है अर्थात्‌ केवल हरण करने , 
से ही इतना दु.ख या हिंसा होता है तो क़्या इन जीबों को, घाठ 
करके खाने से मनुष्य दुःरबी नहीं हो सकता | * 
मनु ने भो कहा है कि-- 

अनुमन्ता विशसिता सिनहन्ता क्रयविक्रयी । 

संस्कृति चोपभोक्ता च खादुकश्चेति घराका: ॥ 

सलाह देने वाला, अंग काटने वाला, मारने वाला, मांस 

खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, ओर खाने वाला, ये 
सभी घातक कहलाते हैं इसी तरह महाभारत में भी कहा है कि-- 

धनेन क्रयिका हन्ति खादकश्योप भोगतः। 

घात को बंध वंधाम्यामित्येष जिविधो बंध. ॥ 

आहति चानुमता च्‌ विशस्ता क्रयविक्रयी। 

सम्झृति चोपभोक्ता च ख्रादका: सब ण्व ते। 


मास खाने वाला धन से प्राणी की हिंसा करता है, खाने 
बाला उपभोग से करता है और मारने वाला मारकर और वाँध 
कर हिंसा करता है। इस प्रकार तीन तरह से बच होता है । जा 
मनुष्य मांस खाने वाले हैं ऐसा समझना चाहिये अथात घातकी 
सममभना चाहिये । 

अतएवय मांस भक्षण करके धमे का हनन करने. वाला महा- 
पापी है| धम के पालन करने वाले के लिये हिंसा का त्यागना 
पहली सीढ़ी दे । जिसके हृदय में अहिसा का भाव नहीं हे वहाँ 
घर्म क। स्थान ही फहाँ। 
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आज, यहाँ जो जिस जीव के मांस को खायेगा किसी समय 
/ बह) जीव उसका बदला लेने के लिये उसके मांस को खाने वाला 
घनेगा | जो मनुष्य जिसको जितना कष्ट पहुँचाता है। समयानन्‍्तर 
में उसको अपने किए हुए कर्म के फलस्वरूप वह कष्ट ओर भी 
अधिक मात्रा में (मय ब्याज के) भोगना पड़ता दै, इसके सिवाय 
यह भी युक्ति सगत बात है कि जेसे हमे दूसरे के द्वारा सताये 
ओर मारे जाने के समय कष्ट होता है वेसा ही सबको होता है । 
पर पीड़ा महा घातक है, पाप का फल सुख कैसे होगा इसलिए 
भीष्म पितामह कहते हैं -- 
कुम्भी पाके च पच्यन्ते ता ता योनि भुपागत. | 
आक्रम्य साय माणाश्च अ्रास्यन्ते वे पुन. पुन. ॥ 
मांसाहारी जीव अनेक योनियो में उत्पन्न है।ते हुए अन्त में 
कुम्भो पाक नरक में यन्त्रस्मा भोगते है आर दूसरे उन्हे बलात्कार 
से दबाकर भार ढाल्ते है इस अकार थे बार-बार' नाना योनियों 
में भटकते रहते है । 
भगवान ने सृष्टि मे जिस प्रकार के जीव बनाये हैं उनके 
लिये उसी प्रकार के आहार को रचना की है। आँसादारी सिह, 
कुत्त , भेड़िये आदि की आकृति ओर उनके दॉत जबड़े जस्त 
ओर हड़ी आदि से मनुष्य को आकृति ओर उसके दंत, ज़बढ़े, 
पंजे नस ओर हड्डी को तुलना करके देखने से यह स्पच्ट श्रतीत 
होता है कि मनुध्य का भोजन अन्न, दूध और फ़ल ही है। जल 
जिकित्सा के प्रसिद्ध आविष्कार्क लुइफोनी महोदय ने भी कहा 
है कि मनुष्य मास भक्षी प्राणी नहीं है। वह तो मॉस भणण 


( रेब्ड 3) 


करके मनुच्य को त्रकृति के विरुद्ध काथ कर नाना प्रकार कौ 
जिपकियों को खुतल्तना है। मनुष्य की प्रकृति स्वाभाविक ही 
सौम्य है | सोम्थ प्रकृति बाल लौवों के लिये अन्न दूध, 
आठि सौम्य बदाथ ही स्वामातिक भोज्य पदार्थ हैं! सौ, बकरी 
कबूतर आहति स्रीौस्य प्रहुति के पशु पक्षी भी मांस न स्ककर 
घास, चारा, अब्स आदि ही खाते है। मॉखाहारी पशु परक्तिओो 
की आक्रति सहज ही ऋर और भयानक होती है। शेर, शघ, 
बिल्ली, कु! आदि फो देखते है इस जात का पता लग जाता 
है। महाभारत में कहा भी है -- 


इम वें मानवा लेके मृशंसा मास गड्िन: ! 
विसज्य किधिधान भच्यान महार द्ीगरक हव ॥ 


अप्पान विवधारशन शकानिे विविधनि च. । 
स्वाण्डबान रसयोगान्न तथेच्छन्ति येश्रॉजिषम ॥ 
महा ८ अनु० ११६४१-२ | 
शाक है जमत्‌ मे ऋर मनुष्य नाना प्रकार के पत्रित्र लाख 
पदार्थों को काड कर महान राशस की भांति मास के लिये ताजा 
यित रहते हैं तथा भाँति-भाँति की मिठाइकों तरह-तरह के शाक 
स्वंड की बनी हुई बस्तुओ और सरस पदार्थों को भी वैसा 
पसन्द नडीं करते जैसा मांस को। 
इससे यह सिद्ध हा गया कि साख मनुष्य का आहार कदापि 
नहीं है । 


ओजस से ही शुभाशुभ सन बनता हे इसको एक कहाचत 
भी प्रसिद्ध हैं कि-- 
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. - + -जेसा खाब अन्न वैसा होने मम '.  * 

मनुष्य जिन पशु पक्तियों का मॉस ख्यता दे उन्हीं पहु 
पक्षियो जैसे गुण आचरण आदि उसमे उत्पन्न हो जाते है। 
उसकी आकृति क्रम से बेसी ही वन जाती है । इससे बह इस 
में मनुष्योचित स्वभावस प्राय. रुयुत हाकर पशु स्वभाववाला क्र र 
और अमरग्रोदित जीवन वाला बन जाता है और मरने पर बेंसी 
ही भावना के फल स्वरूप तथा अपने कर्मों का बदला भारने के 
लिये उन्हीं पशु पक्षियों को यानियां को प्राप्त कर महान दुःख 
भागनता है। 


भीष्म पितामह कहते हैं कि -- 
येन बेन शरीरेण मशत्कम करातिय । 
तन नतेन शरीरेखा तत्ततफलनुपाश्नुते ॥ 
मह ८: अनु८ ४१८३७») 


प्राणी जिस-जिस शर्रर स जा-जा कम करता है उस शरीर 
से वैसा ही फल पाता है| इससे सिद्ध है कि मांसहारी मनुष्य 
जिन पशु पत्तियों का मास खाता हैं वेंसे ही पशु पक्ती आगे चल 
कर स्वयं बन जाता है | 


जब हम किसी जांब के प्रारयों का संयोग करने की शक्ति 
नहीं रखते, तब हमे उसके प्राण हरण करने का वस्तुत' कोई 
अधिकार नहीं है। यदि करते हैं ता वह एक प्रकार से महान 
अत्याचार है | मासा हारी ऊपर लिख अनुसार स्वयं प्राखी बध 
न करने वाला हो तो भी प्राणी बध करने का ढोषी हैं क्योकि 
अकारान्तर से वही तो प्राणी हिंसा का कारण हे । 
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भासाहारी मनुष्य मिर्दयी हो ही जाता है। जिसमे दया 
भहीं है उसके अधर्मी होने में क्‍या सम्देह हे। मांस-मक्ती 
मनृष्य इंस बांत को भूल जाता है कि मांस स्शकर कितना 
अयम्य कार्य कर रहा हूँ | मेरी तो थोड़ी देर के लिये केवल छुचा 
की मिश्रत्ति होती है, परन्तु बेचारे पशु पक्ष के प्राख सदा के लिये 
चले आते हैं। प्राश नाश के समान ओर कौन दुःख है, संसार में 
खभी | प्रार्सी प्राण नाश से डरते हैं। 
अनिर्ष्ट सर्वे भूतानां मरणां नाम भारत । 
सृत्युकाले हि. भूताना सच्यो जायते वेपथु, ॥महाः ११६॥ 
हे भारत ! मरण सभी जीवों के लिये अ्निष्ट हे मरण के 
समय सभी जीव सहसा काँप उठते हैं । 
जिस मनुष्य के दृदय में दया होती दे वह तो दूसर के दु.ख 
फी देखकर सुनकर ही काँप उठता है ओर उसके दुःख को दृर 
करने में लग जाता है। परन्तु जा ऋर हृदय मनुष्य पापी पेट को 
भरने ओर जीम को स्वाद चखाने के लिये प्राणियों का बंध 
करते है व तो स्वाभाविक ही निर्दयी हैं। निदेयी मनुष्य किसी 
मनुष्य पर दया नहीं कर सकता | 


मांसाहार में दोष--- 


मांसाहार में सबसे बढ़कर दोष यह है कि किसी को हिला 
किये बिना मांस मिल नहीं सकता ओर किसी भी जीज को फिसी 
प्रकार से किचित मात्र भी कष्ट पहुँचाना पाप है। उसके समूह को 
नह कर देना तो महा पाप है। ऐसी परिस्थिति में मॉँसाहार को 
पुरुष किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता। जो लोग मांसाहार को 
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पुण्य समझते है अथ्क जो पाय नहीं समझते दे ये थी मस्मी- 
रह के स्फ्थ विचार करेतो सम्भव हेकि बुदधिे थी अस्पहार पाप 
मय दिखने करे । क्योंकि जिसका झांस.स्वाया जाता है उन जीयो 
के अत्यक्ष में ही मद्मान कष्ट दोता हे शोर उनका बाशा हो लाख 
है । किसी अकार से किसी को दुःरू पहुँचाना दी कप है । अपने 
शरीर का उडाह़रण सामने रस्व कर इस पर विचार करना चाड़िये 
विवेफकशील मनुष्य का कभी यह कंतब्य नहीं हे सकता कि बह 
जिस काये को अपने लिये मद्दान्‌ दु.ख समभता दे उसी की दुसरे 
के प्रति करे | यह बात प्रत्यक्ष देखी ज[ती है कि चाट लगने पर 
या मारने पर जैसी पीड़ा हम लोगों को होती है वैसी ही पशु 
पक्षियों को भी होती है। मारने के समय उनके रून, विलाप 
ओर छूटने की चेघ्टा से यह वान प्रत्यक्ष सिद्ध है। फिर अपन 
शरीर पोषण के लिये या म्वाद के लिए तो दूसरे जीवों को जान 
में मार डालना किसी प्रकार भी मनुच्यन्व नहीं कहला सकता ' 


पशु पत्ती आदि को मार कर उनका मास्तहार करने में उनका 
या अपना किसी प्रकार हित भी नहीं है, वे तो प्रत्यक्ष पीड़ित 
होते और मरने ही है, परन्तु मासाहारी का भी बड़ा नुकसान 
होता है । मासाहार से मनुध्य का स्वभाव क्र आर तामसी हो 
जाता है, दया उसके हृदय से चली जाती है । कह जिस जीव का 
मआंस रखता है, उस जीच के रोग ओर दुष्ट स्वभाव के परमार 
अन्दर जानेख नाना प्रकार को शारीरिक ओर मानसिक व्याधियाँ 
ही जाती हैं, दुर्गन्‍्ध के कारण भी मास अखाथ दे । 

उसलिये हे मानव प्राणी ! तू इस अकारइन्द्रियों का ललुफ्ता 
होकर अनेक प्रकार के प्रस जीवों का चात कर अपने पेट को ही 
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कथर अजा दह्य हे ! तू अपने पाप को ही पुरय सम्नक करके अपनी 
इन्द्रियों की उत्त जना करने के लिए पाप का उपदेश देता हे | तेरे 
अन्दर दया भाव का नाम निशान नहीं है “तू अपसे को परकककव्मा 
कहला कर दूसरे को उपदेश देता है और उसी को तू धर्म सम 
नंता है। इसलिये हे मनुष्य ' वीतराग भगवान भहातीर का 
बतलाया हुआ, जो सच्या अहिंसामयी “आत्मपर्भ” है, उसी के 
सम्मुके होकर जब तक नहीं देस्वेगा, तब तक स्‌ अपना अर पर 
का फन्‍्याण नहीं कर सक्रता है। 


झ्राज कछ को बाजार को मिंढाई--- 


इसी प्रकार आज कल की मिठाइयों में भी बडे अनथ दाने 
लगे हैं । 7मारो माताओं मे, भाईयों में, तथा लड़कियों में, तथा 
कालको से मानवता की शक्ति निर्माण के लिये ऊपर चतह्ाये हुए 
अनिष्ट स्वान पान के संसग से बच्चे के अन्दर अमली पुरुषत्य 
कहों से निर्माण होगा ? आज कल शक्ति बद्धेक शुद्ध थी ली 
असली नहीं मिद्दता, उसमे भी मिल्मवट शुरू हो गडे है । सवा. 
बेसन, मेदा, चीनी, आटा मस्थले, देल आगड़ि भी शुद्ध नहों 
मिलते । हलवाई लोग दो दो पैसे के छोभ से नकली चीजे बरतसे 

हैं। समाज के स्थास्थ्य का ध्यान न दृकानदररों को है, 

हलवाईयों को । दोठा भी फैसे ? जब बुरा बठलाने वाले को ही 
बुरी चीजों का लोभ बस प्रद्यर ऋरते है, तब बुरी बातों से कडे 
केस परदेज रख सकता है ? आज तो लोय आप ही अपनी हानि 
करने हे बैयार हैं बे दूसप रा कदना केसे मासेगे ? जब श्रमुष्य 
को बुद्धि बिगड़ जातो है तब कोई जह्ल की आकर उसको सेमझ- 
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ऋय तब भी उनकी बुद्धि टाक नहीं हा। सकती यही जज ऋल 
के तरुण और तर्शियों का ह।ल है । 


हु-रिधाज को छोड़ो-- 


भाईयो अगर तुम अपना सच्चा ठित चाहते दे, शरीर का 
तन्दुरुस्त रखना चाहते हो, तो अन्याय से कमाये हुए पैसों का 
अपविद्र तामसी बस्घु ओं अर्थात्‌ गन्दे, सड़े हुए, बिगड़े हुए, गन्‍्दे 
स्थान में रक्‍खे हुये, हिंसा आर मादकता से युक्त, विशेष खर्चीले 
अस्वास्थकर पदार्थों से युक्त, उयसन रूप, अपवित्र, ओर उस्छिष्ट 
भोजन को ग्रहण न करो । इससे धर्म, बुद्धि धन तथा आये जनो 
की सज्जनता सभ्यता ओर स्वास्थ्य सभी के लिए हानि होती है । 
इसलिये सब्जनों इस विषय पर सभी ले.ग ध्यान देंगे तो भारत 
की घिगडी हुई नीति, जल्दी सुधार जायेगां राष्ट्र को उन्नति 
होगी | 
बेष भूषा--- 
वेषभूषा सादगी और कम खर्चीली सुरुचि उन्पन्त करने वाली 
पवित्र ओर संयम ही बहाने वाली होना चा हिये | आज कल ज्यों> 
फैशन बढ़ रहा है त्यों २ खर्च भो बढ़ता जा रहा है। सादा मोशा 
कपडा तथा वच्च किसी को पसन्द नहीं । जो खादी फलनते हैं इनसे 
भी एक तरह की बनावट आने लगो है। वरस्तरों मे पवित्रता होनी 
चाहिये विदेशी और माल के बने वल्धोी में चर्तरी को माग्ड लगता 
है, यह बात अच्छी तरह सभी लोग जानते हैं देश की हाथे की 
कारोगरी मिलों को प्रतियोगिता में नष्ट होती है । इससे गरीब 
मारे जाते हैं। इसलिये मिल के बने बस्तर नहीं पहनने चाहिये । 
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विदेशी बलों का व्यवहार तो देश को दरिद्रता का प्रधान कार 
है ही। रेशमी वसत्त जीवित कीड़ों को उदाल कर उससे मिकःले 
हुए सूत से बनता है । बह भी अबवित्र है अर हिंसा युक्त है। 
कसत्रों में सबसे उत्तम हाथ से काते हुए सूत की हाथ से बनी 
खादी है। परन्तु इसमें भी फैशन नहीं आना अआहिये। स्वादी 
हमारे संयम ओर स्थल्प व्यय के लिये हे फैशन अर फिजूल 
स्वर्ची के लिये नहीं। खादी मे फेशन ओर फिजूल खतरों आ 
जायगी तो इसमें भी अपवित्रता आ जायेग।। मिल्न के बने हुए 
कस्त्रों की अपेक्षा तो मिलन के सूत से हाथ करे पर बने हुए वश्त्न 
उत्तम है। क्‍योंकि उसको बुनाई के पैसे गरा।ओ के घर में जाते है 
ओर उसमें चर्बी भी नहीं लगती हैं | 
स्त्रियों के गहनों में फेशन-- 

स्थियों गहनों में भी फ्रैशन का जार है। आज कल असली 
साने के सादे गहने प्रायः नहीं बनाये जाते हैं। हल्के सोने के 
और मोतियो के फैशनेबल गहने बनाये जाते है, जिसमें मजदूरी 
ज्यादा लगती है । बेचले के समय बहुत ही कम कीमत मिलती दे 
पहले स्त्रियों के गहने ठोस खोने के होते थे । जो विषफत्ति के 
समय काम आते थे । अब वह बात प्राय, चल्ली गयी । इसी 
प्रकार कपड़ों मे फैशन आ आने से कापड़े ऐसे बनते है. जा 
पुसने होने प्र किसी काम नहीं आते और न उनमें कमी हुई 
जरी, सितारे, कल्लावत्त, आदि के ही विशेष दाम मिलते हैं। 
ऐसे कपड़ों के बनवाने में अपार समय और घन व्यथ्े जाता है। 
गये पढ़ें छिखे वबू और क़कियों के फ्रशन--- 


आज कल के नये पढ़े लिखे बाबुओं और लडकियों मे तो 
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इतना फेशन आ गया है, कि थे खच के मारे तन रहने पर , 
वेशभूषा में रकचे कम नहीं कर सकते | साथ ही शरीर की सजा- 
बट और सौन्दर्य वृद्धि को चोजें साथुन, तेल, फुलेल, इत्र, कीम, 
लवेश्डर, सेन्ट, कउडर आदि हसने बरते जाने लगे हैं कि उनमें 
एक २ व्यक्ति के पीछे एक गरीब गृहस्थी का कास चल सकता है। 
इस जजों के व्यथहार से आदत विशऱ्ती है, अपक्थश्रिता आती 
है और स्वास्थ्य भी विगडता है। थर्स की रष्टि से तो यह सब 
जऔीजें स्याज्य हैं | जो स्त्री पुरू अपने को सुम्दरं दिस्कलाना 
चाहते हैं के काम-भाजना का विस्तार करके बल, बुद्धि और वीय 
के नाश द्वारा अपनी समाज का बदा अयकार करने है। 


रस्प्र-रिबाज--. 


रस्म रिवाजों में सुधार चाहने बाली सभाओं के द्वारा जहाँ 
एक ओर एक वुरी प्रथा मिटती है तो उसको जगह दो दुसर। नई 
आ। जाती हैं। जब तक हमारा मन नहीं सुधर जाता तथ तक 
सभाओं प्रस्तानों स॑ कुछ भी महीं हो सकता हैं। स्वर्ण घटाले 
के लिये समाओ मे बडी पुकार मची है। खर्च कुछ छटा भरो परम्ठु 
नये २ इतने रिवाज बढ़ गये कि रूच की रकम पहले की अपेक्त 
बहुत श्रधिक्र बढ़ गई | दहेज की प्रथा बड़ी भोषज है इसको भी 
सभी लोग मानते हैं। धारा सभाओं में इस प्रथा को बम्द करने 
के लिये बिल भो पेश होते है। चारों ओरसे पुकार भी काकी होती 
है, परन्तु यह प्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है और इसका विस्तार 
अभी जरा भी रुका नहीं है। साधारश स्थिति के भृहस्थ के लिगे 
का ज्क फतवा का विवाट करना मृत्य की पीला भोगम के बरायबर 
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सा है | ऋज मोल तोल होते हैं। दहेज का इकरार तो पहल ही 
है। जाता है, हब कहीं सस्यन्ध दे।ता हे और पूरा दहेज न बिलने 
पर सम्बन्ध तोड़ दिया जाता हे | दद्देज के दु.ख से व्यथ्ित माता 
पितः की मानसिक पीड़ा को देखकर बहुत सी कृन्याए श्र्थात 
कुमारियों आत्म हत्या करके सम्राज के इस बूचढ खाने पर 
अपनी बल्नि चढ़ा देती हैं । कया ये अर्टिस्ा है जैन भाइयों को 
या इतर सब्जन धर्मात्म ऋदलाने वाल तथा सब्जन कहलाने 
वाले घर्म नेताओं की । श्ारत की अ्कये जाति! क्या इसस भगवान 
तुम से सन्तुष्ट हे।गा, तुम्हारे दाल धर्म या क्रिया काणड के रान 
दिन चिल्लान से तुम्हे स्व मिलेगा, कंदापि नहीं ? इसलिये 
भाडया तुम अपने थर्म का रूयल रखकर दया के पात्र बना और 
राक्षस-वृत्ति को बन्द करो । 


इतने कहने पर भी यह राक्षस-बृत्ति बन्द नहीं होती, यदि 
बढती ही गई तो भारत की आये भूमि के उच्च मानव समाज 
का इसे दुर्भाग्य समझना चाहिये । 


बहुत सो जगह कन्या का लिश्स्कार मां हाला है और 
यदि कन्या श्ीमार बड़ जाय तो उसका ठोक इलान न 
करके बिमारी के मिमिशल कस्था का आर डिया जाबा हैं। 
उसके जयीेबन का मूल्य नहीं सममरा जाता हे । यहाँ तक 
कि कन्या का जन्म होते हों कई साक्ष पिला तो राने लगते 
हैं। दहेज पीड़ा ही इसका एक प्रधान कारख है । इस समय ऐसे 
धर्मी, साहसी सब्जनों की आवश्यकता है जो लोभ छोड कर 
अपने लड़कों के विवाह में दड्ेज लेने से इन्कार कर दे । लड़कों के 
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स्वार्थ त्याग स ही यह पाप रुकेगा | अन्यथा यदि यह चलता 
रहा तो समाज की बड़ी ही भीषण स्थिति हं।नी सम्भव है। 


विवाह में नौटंकी या वेश्याओं के नाच 


विवाह आदि से उेश्याओ के नाच फुलवाड़ी, अतिशबाजो, 
भंडुओं के स्वांग, गन्‍्दे मजाक, स्त्रिआओ के गन्ढे गाने, सिनेमा, 
नाटक, जुशा, शराब ओदि आचरण से गिराने वालो, सच्चा 
धर्म नोति से पतन करके कू-हढ़ियो को अर्थात्‌ मिथ्या रूढ़ि को 
बन्द करना ही अपना कल्याण करना जरूरी है। जहाँ 
तक है। गॉजा, भॉँग, से , सिगरेट बीड़ी आदि मादक 
वम्तुओं की तथा सोड़ावाटर बफे की मेहमानदारी भी नहीं होनी 
चाहिये | विद्वान लोग अपनी इज्जत की रक्षा तथा घने आचार 
विचार कुलाचार की रक्षा के लिये बुरी रिवाज को बिलकुल बन्द 
कर देना चाहिये । 


प्रिथ्या विश्वास--- 


आज कल मानव प्राणियों का सच्चे धर्म, सच्च देव, सच्चे 
शास्त्र, तथा सच्चे गुरुओं से श्रद्धान उठ गया है तथा मन माने 
धमं को ही अपना धर्म मान लिया है। इन्द्रियों की वासनाओं 
में रत रहने वाले अज्ञानी जीव दुनिया में अनेक प्रकार के आड- 
म्थर हारा बनावटी साधु या साध्वी बेश धारण कर अपने उठय 
निर्वाह के लिये अनेक यन्त्र मंत्र इत्यादि के प्रलोभी धम के मर्म 
का न जानने वाले भोले भाले माता बहनों कृत्रिम आचारण से 
प्रलाभ दिखलाकर मिथ्यात्व या पाप का प्रचार करने वाले पापी 
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आज कल इस भारत के सारे देशों में मिथ्या विश्वास फैलाने 
हुए हैं। 
आज कल की अनेक्र माताओं के अन्दर एक अम फेला हुआ 


है बात ? में कुछ थोड़ा भी शारिरीक या मानसिक बेदना हो 
जाय ता तुरन्त्र उनको भूत प्रेत की शका हो जाती है । 


उमारी माताओं और बहिलनों के अन्दर इस तरह रोग क्यों 
होता है ओर मानसिक व्यथा क्‍यों बढ़ता जा रहो है ? इसका 
मुख्य कारण एक आलस्य ही है । पहल जमाने में स्त्रियों निकम्मी 
नहीं बेठती थी । घर के काम काज यानी चक्की पीसना, धान 
कुटना, रसोई बनाता, पानी भरना, अपने हाथ से घरके काम 
करना तथा सारे कपड़े धोना, खान पान भी भूख लगने 
पर करना, यद्वा तद्ठा अभक्य पढाथ का खान पान त्याग करना 
इत्यादि नियमिन कास है।ने के कारण उनको बाकी लेकरंजन 
बातों में कान देने की फुरसत नहीं मिलती थी। इसलिये उनका 
शारीरिक व्यायाम होने के कारण शारोरिक सम्पति उनकी हमेशा 
मजबूत बनी रहती थी ओर उनको मिथ्या अम भी नहीं 
हीता था । 

आज कल की महिलाओ में आधुनिक बिगडी हुई भारत की 
गन्दी शिक्षा तथा गन्दे सस्कार के छाप पड जाने के कारण पुरानी 
शुद्ध ससकृति बिलकुल नष्ट हो गई, खान पीन की मर्यादा नहीं 
रही अं,र आचार विचार तथा इन्द्रिय दमन का, संयम का अभ्यास 
न रहा शारीरिक व्यायाम न होने के कारण खाया हुआ अन्न 
हज़म नहीं होता है तथा निकम्मा बैठने ले व कुठुस्थ का खर्चा 


( ११६ , 


बढ़ जाने के कारण दिमाग में एक अकार का श्रम रोग या मान- 
सिक चिन्ताएं मन के भीतर पैदा होती रहती है। इस भ्रम 
से इनके मां बाप या अज्ञानी अन्धविश्वासी लोक मिथ्या विश्वास 
से भूत प्रेत की कल्पना करके हजारों देवियों या मिथ्या देवों की 
उपासना के लिये रात दिन दौड़ते रहते हैं। 


भूत प्रेत की योनि तो है ? भूत प्रेत नहीं है एसा नहीं हैं, 
परन्तु प्रत्येक मनुष्य के अन्दर या महिलाओ के शरीर मे प्रविष्ट 
करते हैं यह मानना हमारा भ्रम है। परन्तु नर नारी तो बात 
आत में भूत प्रेंठ की अशका करते है, सो ठीक नहीं है । हिस्टी 
रिया की बीमारी हुई तो भूत प्रेत ने आ सताया, सगी या उनन्‍्माद 
हो गया। न मालूम क्या २ वहम भर जाता है। इसीलिये ठग 
और घूत॑ लोग काड फूक टोना जादू जंत्र और मंत्र तंत्र के नाम 
पर लाना अकार से लोगो को ठगते हैं । पीरपुजा, क्रपुजा, 
ताजियो के नीचे से बरूचों क। निकालना, गाज! मिया को मनोति 
आदि फखरुढ इसी बहम के आधार पर बल रहे हैं। इस मिथ्या 
विश्वास को हटामे के लिये समाज मे सममदाार लोगों का होना 
जरूरी है| 

इसलिये हमारे आय भारत बालक बालिकाओं को उन्‍्ततशील 
बनाने के लिये इस कुसंस्करों से बचाना बहुत आवश्यकता है | 
हमने अब तक बालक ओर बालिकाओं के गर्भावान से लेकर 
प्रह्मचणये तक बुर संस्कारों से बचाने के बारे मे जें। ब्रित्र॒बन 
किया | उस विवेचन को लक्ष पूषेक पढ़कर अगर अपने आलक 
बालिकाओओों को इसके अनुसार संस्कार डालने का भ्रगरत्न करेंगे 
सो उसकी सम्तान संप्रर्ण व्ि्या की कलाओं में प्रवीन होकर हह 


( ४४७५ ) 


पर लांकमे अपना और माता पिता का उद्धार तथा देश का उद्धार 
जरूर करेंगे। ह 

भगवान महावीर अब आगे चलकर विवाह सम्बन्धी क्रिया 
का वर्णन करते हैं -- 

भगवान महावीर के शासन में यह प्रथा" चली आई है 
कि जो यृहस्थाश्रम ठीक प्रकार से चलता रहें वह प्रसिद्ध जैनत्व 
गुण ऐसे पुरुष। में कष्ट रद्दित होकर अनुराग करने वाला और 
जीवन पर्यन्त प्रसिद्ध जैनत्व गुण वाले के अ्रम्न भाग में 
शोभायमान होने वाला मृहस्थ मद रहित होता हुआ ऐश्वये आदि 
के द्वारा सन्तुष्ट होकर तीनों लोकों के मोक्तपति का तिलक बन 
जाता है। 


निस्ताश्कोसमायाथ मध्यमाय सधमंणे । 
कन्या म्देमइस्त्यश्च-रथरत्नादि निब पेतू ॥५६॥ 


जिनकी क्रिया मत्र अतादिक अपने समान हैं उनको साधर्मी 
कहते हैं। उनमें से जो प्रधान हैं उनको कन्या आर उसके साथ 
दिये जाने वाले दहन में भूमि, सोना, हाथी, घोड़े देने चाहिये । 
ग्रदि उत्तम पान्न न मिल सकता है| त। उक्त गुण विशिष्ट मध्यम 
के लिये उक्त चीजे अपण करनी चाहिये। यहाँ अथ शब्द पहक्षचान्तर 
सूचक ब अधिकार वाचक हैं। उसका अथे यह दे कि ग्रृहस्थ 
अधिक गुणी हो तो भी सुलि की अपेक्षा वह मध्यम है। इससे 
यहां यह अथ निकलता है नामतः स्थापनातो पि इत्यादि जो 
बशेन किया गय्या है वह अधम्य समदस्ति है। यह कस्याधादिक 
मध्यम समदत्ति है। 


( ११८ ) 


कन्या और कन्या के योग्य बर--- 

निर्दोषांसुनिमित्तसूचित शिवां कन्यां बराहैगु णेः । 

स्फूजन्तं परिणाय धर्यविधिना यः सत्करोत्यन्जसा ॥५७॥ 

दम्पत्यो: स तयोस्त्रिवर्गंघटनाल्ैवर्गिकेष्वप्रणी । 

भू त्वा सत्समयास्तमोहमहिमा कार्ये परे च्यूजीति ॥४८॥ 

(निर्दोषां) इस पद का प्रकशवश सामुद्रिक शाल्र में अतिमोदित 
दोषों से रहित यह अर्थ है। (सुनिमितसूचितशिवां) इस पढ़ का 
सामुद्रिक ज्योतिष दूत आदि निमित्तों से अर्थात्‌ भविष्यतकालीन 
अवस्था के सूचक कारणों से दर्शाया है वर आदि को कल्याण 
जिसने ऐसी कन्या के यह अ्रथे है। कुल, शील. सनाथपना 
विद्या, धन, सौरूप्य, योग्यपथ और अर्थित्व इन गुणों से युक्त 
बलको धममविधि से विवाद कर श्रद्धा मे तत्पर होकर जो अपने 
सावर्मो का सत्कार करता है वह सत्समागम से चारित्र मोह को 
मन्दर करके बरवधू की धर्म अर्थ और काम पुरुषाथे का दाता होने 
से उसके फलस्वरूप ग्रहस्थों में श्रेष्ठ होकर इह और परलोक साधन 
के समर्थ होता है। (परे पि) शब्द में अपि शब्द आया है उससे 
इदलोक का भी ग्रहण होता है। (सत्समयास्तमोहमहिमा) यहां 
सत्समय शब्द के दो अर्थ प्रहण किये हैं--एक जिनशासन, दूसरा 
सत्संगति | अ्रतः आरषपद्धति से विवाह करने के कारण मंद किया 
है, चारित्रमोह कम जिसने ऐसा अर्थ होकर अथवा सत्सगति मद 
किया है चारित्रमोह को महिमा को जिसने ऐसा अथ होकर यहा 
दो अथ लगाने चाहिये। धम्यविवाह, आपषे, प्राजापत्य, आाह्म, 
देव के भेद से ४ प्रकार के हैं। जब आप विवाद की पद्धति नीचे 
के पथ में बताई है । 


( ११६ ) 
सोधर्भी सरकन्या से लाम-- 
सत्कन्यां ददता दत्त: सम्रिवर्गों मृहाश्रमः । 
गृह हि गृहिशीमाहुने कुद्यकटसहतिस्‌ ॥॥६॥ 

तप के स्थान को आश्रम कहते हैं। घर रूपी तपस्थान को 
गृहस्थाश्रम कहते है। धम, अर्थ और काम का मूल स्त्री है। इस 
लिये जिसने साधर्मी को कनन्‍्यादान किया उसने उसे ग्रृहाश्रम 
दिया । कारण कुलपत्नी का नाम घर है। दोवालें छप्पर आदि 
का नॉस असली घर नहीं है। योग्य स्त्री के कारण स्वदार सतो- 
पादि संयम पलते हैं, देव पूजा बनती है, सत्प/त्र को ढान देते 
बनता है। ये तीन प्रकार के धमम झुहस्थ को योग्य स्त्री के कारण 
बनते हैं। इसलिये धम पुरुपाथ की सिद्धि होती है। योग्य स्त्री के 
कारण वेश्यादि व्यसनों से व्यावृत्ति होती है। अतः धन की रक्षा 
होती है । अथवा स्त्रो के कारण एक प्रकार आकुलता का अभाव 
होता है। इसलिये गृहस्थ निराकुल होकर धन कमाता है, 
बढ़ता है । इस तरह अपने देवानुसार सुवणोदि संपत्ति का 
अधिकारी होता है, ओर संकल्प रमणीय पतिसंभोग से शोभा 
वाली जो हानि अमिवाषक है उसी को काम कहते हैं। इन 
8३ झे कं कन्या को देने वालों ने गृहस्थाश्रम दिया यह सिद्ध 

ग 


धमे, अथे, काम और सोक् की इब्छा करने वाले को आप 
विवाह करना ही योग्य है। 
घर्मंसन्ततिमक्लिष्टां रति वृत्तकुललोन्नतिम्‌ | 
रेशदिसित्कृति चेच्छन्सत्कन्यां यत्नतों बदेत ॥६०॥ 


( *२५ ) 

धर्म, सतान, निर्विध्न भोगविलास आकार और कुल का 
उ नति तथा देव द्विज, अ्रतियि और वांबवों का सत्कार, विभा 
स्त्री के नहीं बनता | इसलि० इन बातों के चाहने बालों को समी- 
चौन कन्या व सब्जनों की कन्या के साथ विवाह करना आषिये। 
घर्म की सनन्‍्तति अथवा धर्म पुत्र परस्पर ये दो अर्थ धर्म संतति 
शब्द के हैं। कारण सतान पैद। न द्वोगी तो धर्म को कोन 
पालेगा ? अत. धर विवाह करना चाहिए अथवा वंश परम्परा 
चलाने के लिए विवाह की जरूरत है। अत. कामवासना की पूर्ति 
धर्माविरुद्ध चाहने तथा योग्य अतिथिसत्कारादि चाहने वालों को, 
आचारकुल को वृद्धि चाहन वालो का कन्या से विवाह करना 
च/हिये। 

कन्या सुशील हा ता उससे हान वाली सतान भी सुशान्न 
ओर गुणवान होती है । पहले कन्या को सुशिक्षण मिलने के कारण 
सुशील तथा लब्जाबतो होतो थी । आज कल कुशिक्षण से कन्या 
निलेज्ज बन कर कुशील होती है। इसलिये उससे होने काली 
संतान भी माता के समान हो आचार जिचार वाली देखने में 
आती है । 


विदाह-- 


ब्तावरण क्रिया समाप्त होन के पीछे पिता की आश्ानुसार 
विवाह के योग्य कुल में जन्मी हुडे कन्या का विवाह्द कर स्वीकार 
करने बाले को वैवाहिक क्रिया कहीं है । उसकी जिंधि यह है कि 
प्रथम ही सिद्धाचीन विधि अर्थात्‌ विधिप्वेक सिद्ध परमेध्ठी की 
आराघना अच्छी तरह करे। पीछे रा्हपत्य हाशिए/ग्नि और 


( १४४ ) 


आवुहनीय एसी तोन अरिनियों की स्थापना कर विधिपंक उनकी 
एजा करे और विवाह की समस्त क्रियाएँ इन अरिनियों के समक् 
ही करे ( जो वेदी तीन कटनी की बनाई जाती हैं उनमें से 
प्रथम द्वितीय तृतीय कटनोंगत अग्नि की स्थापत्ता इन तीन 
अग्नियों से कही जाती है ) किसो-किसों पवित्र प्रदेश मे सिद्ध 
प्रतिमा के सन्मुख अथवा सिद्धप्रतिमा न हान पर सिद्ध यंत्र के 
सन्मुख़ उन दोनो वर कन्या के पाशिप्रहग उत्सव बडे ठाठबाठ 
से करे | वध्‌ और वर दोनों ही वेदी पर सिद्ध की राई तीन दो 
अथवा एक अग्नि की प्रदाक्षिणांदे और फिर बदलकर बैठ जाय 
अर्थान वर के आसन पर वधु और वधू के आसन पर घर बैंठे | 
जिनको पागिपप्रहस्ण दौक्षा दे दो गई हैं । अथात्‌ जिनकी विवाह- 
विधि समाप्त हे। गई है ऐसे वे दोनों ही बर वधू देव और 
अग्नि के समत्त सात दिन तक ब्रह्मचयत्रत धारण करे । तदननन्‍्तर 
उनके बिदार करन याग्य िसा भूमि को ( किसी देश वा नगर 
का ) देशाटन कराकर तथा किसी तीथ स्थान के दश्शन करा कर 
उन दोनों बर वधुआओ का बडी विभाति के साथ धर मे प्रवेश 
करावें | घर जाकर वे ठोना ही अपना ककण छोडे ओर भोगोप- 
भोग सामग्री से शोभायमान ऐस्रे घर में अपनो शग्या पर 
शयन करें| 


ससुर जाते सम माता पिता का योग्य उपदेश--- 


शुअ पस्त गुरून करू प्रिय सखी वृत्ति सपत्नीजने ! 
भतु विप्रकृतापि रोषणतया भास्म प्रतीप गमः ॥ 
भूग्रिष्ट भव दक्तिणा परिणने भगेष्बनुत्सबिनी । 


यान्यव यूहिणी पद युवतयों वामा. कुलस्थाक्‍थ: ॥ 
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अपनी सुसराल मे जाकर अपने पतिदेव, सास सुसर अदिक 
क्ड़ो की सेवा श्रद्धापू्वक करना, पतिदेव एवं सभी कुड्धम्तियों के 
साथ सरल एवं मधुर वग्णी बालता, कड़वी वाणी बोलकर किसी 
के हृदव को भूल कर भी न द खाना, यदि पतिदेव के द्वारा कभी 
तिरस्कार हो जाय, तो क्रोध के वशीभूत हेंकर उनके प्रतिकूल 
आचरण कदापि न करना, दास-दासां नकर चाकरों के साथ सदा 
दया का भाव बनाये रखना तथा अत्याधिक भाग सामम्री प्राप्त 
होने पर अभिमान से फूल न जाना । उपर।क्त आचरण करने से 
ही युवतिया सम्मान सूचक ग्रृहिणी पद का प्राप्त करके प्रतिष्ठित 
होती है। 


आल कत् का बुरा रिदाज-- 

आज कल की परिपाटो के अनुसार जात पात का काई ख्याल 
नहीं करते है। पैसे ओर फैशन के भुखें आज कल लाग यह 
चाहते हैं कि लड़की को सुख मिले लड़का चाहे जात का हो या 
गैर जात का, पर बो० ए० या एम८ ए० पास अवश्य है । खान 
पान और आचार विचार का कई ठिकाना नहीं है | प्राचीनकाल 
में पंच साक्षी, गुरू साक्षी, देव साक्षो, अग्नि साक्षी पूवंक विवाह 
होता था और उस समय पति पत्नी आपस में यह प्रतिज्ञा करते 
थे कि आपके अतिरिक्त किसी पर पुरुष के ऊपर लजर उठाकर 
भी नहीं ढेख सकती | मेरा शरोर आपके चरणो में समर्पित हो 
चुका है अत. में मन वचन काय से सर्वेधा आपकी अनुगामिनी 
हूँ और धर्म अथ तथा काम तीनों पुरुषार्थों मे सदा साथ रहूँगा। 
पुरुष यह प्रतिज्ञा करते थे कि में देव गुरू साकज्षो पूवंक स्वीकार 
को हुई अपनी घम पत्नी के अतिरिक्त फ्रिसी भी पर स्त्री पर 
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कुटड़ि नहीं डालंगा धरम पत्नी के सिवाय सभी ख्ियां मेरो 
माता और बहिन के समान होंगी। इस प्रकार दोनों दस्पत्ति 
परस्पर में प्रतिज्ञा करके प्रम भाष से घमम पूवेक अपना जीवन 
व्यतीत करते थे। पाशणिप्रहण सस्कार सम्पन्न करके जब वर 
बधू वापिस आते थे तो पहले देव गुरु शास्त्र का दर्शन किसी 
मन्दिर या तीथेस्थान में जाकर करते थे तत्पश्चात्‌ अपने गृहस्था- 
श्रम में प्रविष्ट ह।वे थे। किन्तु आज कल पाश्चात्य शिक्षा के 
प्रभाव से अधिकाश में नव युवक अपनी नव वधुओं को धर्म 
स्थान के विपरीत सिनेमा व थीयेटर गृहों में जाकर मनोरजन 
करना अपना आवश्यक कर्तव्य समभते है। चित्र पट गृद्दों के 
गदे गाने सुनने तथा बुरे चित्रो को देखने से जो कुसंस्कार पड़ 
जाता है उससे होने वाली सतान भी सदाचार व धम कम से 
शून्य होकर स्वच्छाचारिंणी होती है। अश्नद्र चित्रों के देखने से 
अधिकतर दानो के मन में विकार उत्पन्न है जाने के कारण 
पति पत्नी भी कुमार्गग/मी हो जाते है। जो घर धमंसाधन 
के लिए मुख्य माना गया है वहाँ दम्पतियो का कलह अद्दरनिश 
डुआ करता है परस्पर मे मेल न होनेके कारण स्त्री अपने।विवाहित 
पति तथा पुरुष अपनी विवाहित पत्नी की छोडने में तैयार देखे 
जाते है। दूसरे आज की सरकार जो कोड बिल पास करने के 
लिए तत्पर है, फिर किस प्रकार से पति पत्नि में प्रेम तथा ब् 
कम स्थिर रह सकता है ? कदापि नहीं । 

किन्तु महावीर स्वामी ने ससारिक जीवो को सुख शान्ति 
प्राप्त करने के लिये उपदेश दिया है कि है जोचों तुम इन बुरो 
आदतों को छोड़कर इमारे कहे हुए बचनों का पालन करो। 


8, 


आवक भंशी में प्रवेश--- 

भगवान महावीर के अनुसार आये भूमि के आर्य मानव के 
लिए श्रावक श्रेणी में प्रवेश करने को प्रारम्मिक श्रेणी को बतलाते 
है। सोलह संस्कार उपनय सम्कार- तथा विवाद सस्‍्कार होने के 
बाद गृहस्थ घर मे रहता हुआ परम्परा मोक्ष रूपी सर्वोत्तम 
पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त करने योग्य अपने अन्तरग से चाहता 
हुआ धम, अथे और काम पुरुषांथ को पालन करना चा/ह्यि। 
धर्म अर्थ, ओर काम पुरुषाथ सेवन करे बिना मोक्ष पुरुषाथ बन 
नहीं सकता क्योंकि मोक्ष को सिद्धि साक्षात्‌ मुनि लिंग घारण 
करने पर ही हो सकती है, अर्थात टिगम्बर मुद्रा घारण किए बिना 
मेंकक्ष की प्राप्ति नहीं ह। सकती । 

जैन सिद्धान्त में हिंसा दो प्रकार की बताई गई है । 

(१) सकलल्‍पी हिंसा (२) आरम्मों हिंसा | 

(१) खंकल्पी हिंसा .--जो दिंसा के सकल्प या अप्रिप्राय 
से हिंसा की जावे । वह बिना प्रयोजन होती है और गृद्वस्थी 
हर्ष पुर्वंक उसका त्याग कर देता है जो हिंसा धर्म के नाम से 
पशुवध करने में हाती है, शिकार खेलने में होती हे, मासाहार 
के लिए व चमड़े के लिए कराई जाती है वह सब सकत्पी हिंसा 
है' | उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। 

(२) आरम्भी हिंसा .--जो भ्ृहस्थी को लाचार द्वांकर जरूरी 
काम के लिए करनी पडती है । इसका त्याग गृहस्थी नहीं कर 
सकता है। तो भी बिना प्रयोजन आरम्भ से बचने की चेष्टा 
करता है । ग्ृहस्थीं उसेद्टी कदते हैं जो भर में पत्नी सद्रित वासकश 
असकी सस्तानेंहो जो धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थों का साधन 
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मोक्ष पुरुषाय के ध्येय को सामन रखकर ऋरे। आत्मा कर्म के 
बन्धनों से छूटकर भुक्त दो जावे। यदद ँचा उद्देश्य सामने रख 
कर गृहस्थी को अपना कत्त ब्य पालन करना चांहिये। गृह स्थी को 
व्यवद्दार धर्म जैसे पूजा, पाठ, जप, तप, दान, धम स्थान निर्माण 
आदि काम करने ही पड़ते हैं। वह साधुओ को*दान देता है तब 
साधु मोक्ष का मार्ग साधन कर सकते है। घर में मन क्षोमित 
होता है, इसलिए घम सेवन के लिए निराकुल स्थान बनाता है । 
मन को जोड़ने ने लिए जल, चन्दन, अक्चतादि द्र््॒यों को लेकर 
पूजन व्‌ भक्ति करता है। इस तरह व्यवहार धर्म के पालन में 
कुछ थोडा या बहुत आरम्भ करना ही पडता है, जिससे ज्ष द्र 
प्र।णशियों की हिंसा होना सम्भव हैं । अथ परुषाथ में गृहरथं। का 
घन कमाना पड़ता है । धन कमाने के लिए उसका न्यायपूवक 

इग्योग (धन्धा) करना पडता है। यह जगत विचित्र हे। सब्जन 
ओर दुजन्‌ दोनों से भरा है। दुजनों से रक्षा करते हुए जीवन 
बिताना है, इसी लिए झाजीविका के साधन जेन सिद्धान्त से 
छ प्रकार के बताए है-- 


(१) असिकरम--शस्त्र थारकर सिपाही का काम करना | 
पुलिस की जरूरत रोज चोर व डाकुओ से बचने के लिये है । 
सैना की जरूरत भूमि के लोभी राजाओं के इमले से बचाने के 
लिए है । शस्त्रों से कष्ट पाने का भय मानवों को दुष्ट कम से 
रोक देता है। अपने प्राणों की रक्षा सब चाहते हैं। यदि असि कर्म 
को उठा दिया जाबे तो जगत की दुष्दों से रक्षा न दो | तब कोई 
आराम से रहकर ग्ृदस्थ व साधु धर्म का पालन नहीं कर सकते | 
असिकम में दृष्टि रक्ना की तरफ दे. हिंसा करने की तरफ नहीं 
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है। रक्षा में वाधंक की हिंसा करनी पड़ती है । 


(२) मसिकर्म--हिसाव किताब वही खाता लिखने का काम । 
जलनदेन में व्यापार में लिखा पढ़ी की जरूरत पढ़ती है। परदेश 
पत्र भेजने पड़ते है। इस काम में भी कुड आरम्भी दिसा दोना 
सम्भव है| 


(३) कृषि कमे--खेती का काम--इसकी तो प्रजा को बहुत 
यडी जरूरत है। श्रन्न फल, शाक की उत्पत्ति के बिना उद्र भरण 
नहीं हो सकता है। खेती के लिए भूमि हल से नरम की जाती है. 
पानी से सींची जाती है, बीज बोया जाता है, अन्नादि काटकर 
एकत्र किया जांता है | खेती की रक्षा की जाती है. खेती के काम 
में थोड़ी या बहुत आरम्मी हिंसा करनी पढ़ती है । 


(४) वाशिम्य कमं-व्यापार की भी जरूरत है। भिन्न रे 
स्थानों में भिन्न २ वस्तुएँ पेदा होती हैं व बनती हैं कच्ची वस्तुओं 
से पक्की तैयार करानी पडती हैं। जैसे रुई से कपड़ा । वस्तुओं 
को कही से इकट्ठा करके व पक्‍दका माल तैयार करके स्वदेश 
मेंचपरदेरा मे विक्रम करना व माल का खरीदना ब्यापार 
है। व्यापार मे बादन पर ढ।ते हुए, उठाते धरते हुए आरस्मी 
दिंसा होना सम्भव है। 

(४) शिल्प कम--कारीगरी के काम की जरूरत है। थवई 
मकान बनाते हैं, लुहार लोडे के बतेन व शब्र बनाते हैं, सुनार 
गइने गढ़ते हैं, जुलादे कपड़ा बुनते हैं, बढई लकड़ी की चीजे 
बनाते हैं, नाना प्रकार की बस्तुएँ गृहस्थी को चाहिये। तख्त. 
वर्सी, मेज. कागज फलम बद्च, बतेन परदे, चटाई,बिछौनें आदि 
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इत सरको बनाने का काम करते हुए थाड़ी या वहुत आर्मी 
हिंसा होनी सम्मव है । 


(६) विद्या कमें--गृहस्थियो। के मन चदलाने के लिये कला 
चतुराई के काम भी होते हैं। जेसे गाना, बजाना, नाचना, 
चित्रकारी आदि | वुछ लोग इसी प्रकार की कलाओं से आ्राजी- 
विका करते हैं। इस कर्म में भी थोडो या बहुत आरम्भी हिसा 
लाचार होकर करनी पड़ती है वह सब आरस्भी हिंसा है। जो 
आदमी इन छ' प्रकार के काम करने वालों की सद्दायता करत हैं 
बे सेवा का काम करते हैं। सेवा से मी पैसा कमाया जाता है। 
सेवको का भी उन आरम्मी हिंसा में अपने को लगाना 
पड़ता है। काम पुरुषा्थे मे--गृहस्थियों को भोजनपान आराम व 
न्यायपूवंक विषय सेवन करना पड़ता है। योग्य संतान को जन्म 
देना पड़ता है। इसे स्त्री व पुरुपरत्न बनाकर उत्तम जीवन 
बिताने याग्य करना पड़ता है। इन कार्या के लिए भी कुछ 
आरमस्भी हिंसा करनी पड़ती है। 


धनसम्पत्ति व भोगोपभोग की रक्षा करना भी जरूरी है। 
दु्टों से व लुटेरों स व शत्रुओं से धन माल राज्य फी रक्षा करने 
में पहले तो ऐसे अहिंसामय उपाय काम में लेने चाहिये जिससे 
अपनी रक्षा हो जावे व दूसरे का घात न करना पड़े | यदि के,ई 
उपाय अर्द्िसामय न चल सके तो गृहस्थ को शख्र का उपयोग 
करके रज्षा करनी पड़तो हे, उसमें मी हिंसा होती है परन्तु प्रयोजन 
अपनी २ सम्पत्ति की रक्षा है, उसकी हिंसा करनी नहीं हैं। जब 
वह विरोध को बंद कर दे तो यह तुते प्रीति कर ले। इस तरह 
आरम्भो हिंसा के तोन भेद हो जाते हैं । 


विरोधी हिंस --. 


यह विरोधी हिंसा अपने धमे पर या अपने कुटुस्त्र पर कोई 
शत्रु अन्याय पृषेक या अत्याचार पूर्वक आकर[लूटमार करके प्रजा 
पर अत्याचार करता है, तब राजा उस समय साम दाम के द्वारा 
उनको रोकने की चेष्ठा करता है। कदाचित यदि पापी 
शत्रु नहीं माने ता राजा अपनी प्रजा के ऊपर वा वे के ऊपर 
आयी हुई आपत्ति को दूर करने के लिए शस्त्र द्वारा प्रतिकार 
करने के लिए युद्ध करता है। राजा सकल्‍पी हिंसा कभी भी नहीं 
करता है । नि स्वार्थ बुद्धि से अपनी प्रजा की पुत्र वल्सल पूबेक 
रक्ता करता है | जैसे राजा को राजकुमार के प्रति लाड यार 
रहता है और अपने राज महल में राजकुमार स्वतन्त्रता पश्रक 
खाया पीया करता है । राजा का कभो इस पर क्राध 
नही आता है, प्रेम करता है आर हमेशा पुत्र के बलशाली 
बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन राजा डाट इस्यादि के द्वारा 
उसे हमेशा भय दिखलाता रहता हैं। उसी प्रकार प्रजा के प्रति भी 
राजा अपने पुत्रवत प्रजा पालन तथा प्रजा उन्‍्मन्त या पाप 
माग में विचरने न देकर उन्हें भा ताडन दण्ड इत्यादि शिक्षा के 
के द्वारा उन्मारग से बचाकर उस अ्जा का न्‍्यायमार्ग पर लगाने 
की हमेशा चघ्टा करता है, धर्म बृद्धि के प्रति प्रजा का नीति 
मार्ग की शिक्षण देता है अंर भ्रम कोक राता है। प्रजा का 
योग्य शस्त्र और धम शाम्त्र, नीति शास्त्र अनेक कलाओं का 
सिखाने में राजा दत्त चित्त रहता है और प्रजा को बलशाली तथा 
शुरबीर बनाने वी चघ्टा करता है | 


] 
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अगर राजा ही धर्म श्रष्ट,नोति अष्ट, आचार भ्रष्ट, दुराचार 
इत्यादि या पाप की वृद्धि करने वाला होगा तब प्रजा भा उन्हीं 
का अनुकरण करती है ! 


राजा के पांच यंत्र होते हैं-. 
दुष्टस्य दण्ड: खुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च सम्प्रवृद्धि । 
अपक्षापातोडर्थिषु राष्ट्ररक्षा पन्‍्चेव यहा कथिता नृपाणाम॥ 
दुष्टों को दुस्ड ढेना, सज्जनों की पृजा सत्कार और रक्षा 
करना, न्यायपृवेक धनोपाजेन करना तथा निष्पक्षपात भाव से 
घन आर राष्ट्र की रक्षा करना ये पाच प्रकार के येंत्र राजा के 
लिये कहे गये हैं । 


राजा हमेशा धर्मात्मा व सदाचारी होना चाहिये-- 
बसे शील. सदा न्‍्यायी पात्र त्यागी गुणादरः ! 
प्रजानुराग सपन्‍्नश्चिर नद॒ति राह ज्षिती ॥ 
राजा घममे शील, सदाचारी, न्‍्यायी, मसतपांत्र में अनुरागी 
अर्थात्‌ दाता,त्यागी तथा सज्जनो में बिनम्नता, ज्यवृहार गुर्फादी 
प्रजा वत्सलता इत्यादि भावनाओं स प्रजा तथा राज्य चिरकाल 
तक आनन्‍्दपूतेक अर्थात सुख्व पृषेक चलता रहता है । 
इस मर्यादा की रक्षा करने के लिए राजा को युद्ध करना 
पड़सा है। अगर राजा अपने घम्म को, प्रजा की, राष्ट्र को, न्याय 
की रक्षा के लिए शत्रु का विरोध करने के लिए युद्ध नहीं करेगा 
तो राज्य और राष्ट्र नष्ट होगा और धमकी अवनति होगी पापा- 
चार फैल जायगा ओर राज्य शासन नष्ट होगा । इसलिए 
राजा को विराधी हिंसा मे पफाष का बंध कम होता है ! 


ऋ 
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मर्यादा रक्षा के लिए युद्ध की आवश्यकता पढ़ती थी--- 


भारत की वीर ज्षत्राणियाँ प्राचीन काल मे अपनी सन्‍्तान को 
इसी श्रकार धर्म युद्व के लिए प्रेरित किया करती थी। 
मांकडेय पूराण की कथा-- 

माता विदला ने अपने पुत्र संजय को कुन्ती देवी के पांडवो 
का इसी प्रकार उनके क्षात्रीचित कतव्य का पालन करने के लिए 
प्ररणा की थी। तभी ऐसे वीर पुरुष के निर्माण तथा धम की 
रक्षा होती थी । इसलिए भारत की शोभा अर्थात इज्जत थी। 
जब वीर रमणीय का अभाव तथा धर्म युद्ध का पुत्रों के प्रति उप- 
देश तथा आदेश ढेना ही बन्द हुआ ओर वीर महिला का भी 
अभाव ओर वीर ब लक ओर बालिकाओ का भी अभाव हुआ 
तब भारत गारत हा गया । 


जब से धार्मिक परिणटी भारत से उठ गई है तब से दुष्ट 
पापी अधर्मीयों के द्वारा किए जाने वाले पाप अपने तथा अपनी 
संतानो पर किये गये अत्याचारों का बदला लेन की शक्ति नहीं 
रही । एक सीता सती की शील रज्ा करने के लिये अर्थात्‌ राक्षस 
रूपी रावण के चंगुल से छुड्डाने के लिये मर्यादा पुरूषात्तम 
लक्षमण ने सम्पूर्ण राक्षस कुल संहार कर डाला तथा एक द्रोपदी " 
के अपमान का बढला लेने के लिए पांडवों ने कोरव वश का 
उच्छेद कर दिया | परन्तु आज हमारो आंखों के सामने न जाने 
कितनी अबलाओं पर दुष्टों द्वारा अत्याचार एवं बलात्कार किये 
जाते है, न जाने हमारो कितनी माता बददिने आज विधर्मियों के 
चगुल मे पडी हुई अपने भाग्य को कोस रही है न जाने कितने 
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चुंद्ध एवं ब,लकोंको निर्दयता पूर्वक काटे जाने की बाते हम सुनते 
हैं । परन्तु हमारे कानो पर जू' भी नहीं रेगती, हमारे खून से 
जरा भी गरसाहट नहीं जाती | सानो कुछ हुआ ही नहीं । 
अजकल के राज्य से प्रजा निराश्रित है। क्योंकि कहा भी 
है कि.--- हु 
ग़ज़्यं निःमचिवं गतप्रहरण सेंन्यंबिनेत्र प्खम्‌। 
चर्षा निजेलदा घनो च रृपणो मोज्यं यश्रा5डज्य बिना ॥ 
दृःशोला ग्रृहश्वि सुदन्निकृतिमान्‌ राजा प्रामोश्कित: | 
शिष्यों मक्तिविवर्जितो नद्दि बिना धर्म नरः शस्यते ॥ 
मत्री रहित राज्य, न प्रहार करने वाली सेना, नेत्रो के विना 
मुख. बादल रहित बर्षाकाल, धनवान क्जूस, भोजन घी के बिना 
बुरे शील वाली गृहिणी, अपमान करने वाला मित्र, प्रताप रहित 
राजा, भक्ति रहित शिष्य, धर्म रहित शिष्य, धर्म रहित मनुप्य, 
ये शोभा नहीं पाने हैं। 


राजा का लक्षश :-- 


यस्तेस्‍्ली यशस्दी शरशगतजनत्राशकर्म श्रवोशः | 
शस्ता शश्वत्‌ खलानां चतरिपुनिवह' पालकश्च प्र जानाम्‌ ॥ 
दाता भोक्ता बिवेकी नयप्थपथिक- सुध्रातिन्षः इतश्। 
प्राज्य राजा सराश्य प्रथयति पृजियी मण्डले पषणिटताश: || 


जो तेजस्वी हो, यशस्वी हो, शरणागतजनों की रक्षा करने में 
प्रवीण हो, शत्रुओं का दमन करने वाला हो, प्रचा का पालक हो, 
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दान देने वाला हो, भोग भोगने वाला हो, ज्ञान वाला हो, नीति 
मार्ग पर चलने घाला हो, दृढ़ प्रतिज्ञा बाला हो, किये हुए की कदर 
करने वाला हो, वह राजा अखण्डित आज्ञा वाला होकर इस 
ध्रथ्वी मण्डल पर अपने बडे राज्य को चिख्यात करता है! 


प्रजा के श्रति राज का करत व्य कु मं-- 

जिस प्रकार ग्वाला आलस्य रहित होकर बडे प्रयत्न से श्रपनी 
गायों की रक्षा करता है उसी प्रकार राजा को बड़ प्रयत्न से प्रजा 
की रक्षा करनी चाहिये। अर्थात यदि अपनी गायो के समूह में 
से कई गांय अपराध करती है तो वह ग्वाला उसका अंग छेंदन 
कठोर दण्ड नहीं देता हुआ अनुरूप दण्ड से नियन्त्रण कर जिंस 
प्रकार उसकी रक्षा करता है उसी प्रकार राजा को भी अपनी 
प्रजा की रक्षा करनी चाहिये । यह निश्चय है कि कठोर 
देश्ड देने वाला राजा अपनी प्रजा को अधिक उद्दविध्न 
कर देता है इसलिए प्रजा ऐसे राजा को छोड़ देती है । 
मंत्री आहि ऐसे राजा से विरक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार 
म्वाला अपनी गायों के समृह में से मुख्य पशुओं के समूह की 
रक्षा करता हुआ पुष्ट अर्थात्‌ सम्पतिशाली होता है क्योंकि गाय 
की रक्षा करके ही यह मनुष्य विशाल गो धन का स्वामी हो 
सकता है । उसी प्रकार राजा भी अपने मनुष्य वर्ग की मुख्य 
रूप रक्षा करता हुआ अपने ओर दूसरे राज्य में पुष्टि को प्राप्त 
होता है। जो श्रेष्ठ राजा अपने २ मुख्य बल से पुष्ट होता है 
बह इस समुद्रात प्रथ्वी के बिना किसी यतन के जीत लेता है । 
यदि कठाचित प्रमाठ से किसी साय का पर दृट जायतों 
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ब्याज बाँवना आदि उपाय से उस पेर को जोड़ता है, गाय 
को बाँध कर रखता हे । बेंधी हुई गाय के लिए घास ठेता है और 
डसके पैर को मजबूत करने के जरिए प्रयत्त करता है। इसी 
प्रकार उन पशुओं पर अन्य उपद्रव आने पर भी वह शीघ्र ही 
उसका प्रतिकार करता है । जिस प्रकार अपने आश्रित गायों की 
रक्षा करने के लिए ग्वाला प्रयनन करता है उसी प्रकार राजा को 
भी चाहिये कि वह अपनी सेना में घायल हुए योद्धा को उत्तम 
वैद्य से औवधि रूप सम्पदा दिला कर उसकी विपत्तिका प्रतिकार 
करे अर्थात्‌ उसकी रक्षा करे। वह वीर जब श्रच्छा हो जावे 
तो राजा को उसकी उत्तम अजीविका कर देने का विचार करना 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से श्रत्यवग को सदा आनन्द 
प्राप्त होत। रहता है । कदाचित्‌ किसी गाय को के।ई कीडा काट 
लेता है तो जिस प्रकार ग्वालिया योग्य ओपषधि देकर उसका 
प्रतिकार करता है इसो प्रकार राजा को भो चाहिये कि बह अपने 
सेबक का दरिंद्र अथवा खेदखिन्न जानकर उसके चिक्त का 
सतुष्ट करे । क्योकि जिस सेवक को उचित आजीविका 
प्राप्त नही है वह अपने स्वामी के इस प्रकार के अपमान से 
बिरक्त हो जायगा इसलिए राजा को चाहिये कि बह कभी अपने 
सेवक को पिरक्त न करे। सेबक की ढरिद्वता को घाव के स्थान 
में कीड़े उत्पन्न होने के समान जानकर राजा को शीघ्र ही उसका 
प्रतिकार करना चाहिये। सेसकों को अपने स्थासी से डक्ित 
सम्मान पाकर जैसा संतोष होता है वेंसा संतोष बहुत धन देने 
पर भी नहीं होता दै। जिस प्रकार स्वाज्ा अपने पशुओं के झुरुड 
में किसी ये मेल की अधिक भार धारण करने में सप्रथ जान 
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कर उसके शंरीर की पुष्टि के लिए नस्यथ कम आठि करता है 
अंथोत्‌ उसकी नाक में तेल डालता है और उसे खली आदि 
खिलाता है उसी प्रकार चतुर राजा को भी चाहिये कि वह अपनी 
सेना में किसो योद्धा को अत्यन्त उत्तम जानकर उसे अच्छी 
आजीविका देकर सम्मानित करे | जो राजा अपनां पराक्रम 
प्रकट करने वाले वीर पुरुष को उसके योग्य सत्कारों से संतुष्ट 
रखता है उसके भ्रत्य उस पर सदा भअनुरक्त रहते हैं अर कभी 
भी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं।जिस प्रकार ग्वाला अपने 
पशुओं के समूह को काटे और पत्थरों से रहित तथा शीत आर 
गरमी आदि की बाधा से शून्य बन में चराता हुआ बड़े प्रयत्न 
से उनका पाषण करता है उसी प्रकार राजा का भी अपने सेवक 
लोगो को किसी उपद्रवहीन स्थान में रखकर उनको रक्षा करनी 
चाहिये। यदि वह ऐसा-नहीं करेगा तो अन्य राजा लग उसके 
सेवको की पीडा देने लगंगे। राजा को चाधश्यि कि वह ऐसे 
चोर डाकू आदि की आजीविका नष्ट कर दे क्योंकि काटो 
को दूर करने से ही प्रजा का कल्याण हा सकता है| जिस प्रकार 
ग्वाला हाल के उत्पन्न हुए बच्चे को एक दिन माता के साथ रखता 
है दूसरे दिन दयाबुद्धि से मुक्त हो उसके पैर,मे धीरे से रस्सी बांध 
कर खू'टी से बाँधता है, उसकी जरायु तथा नाभि के नाल को 
बडे यत्न से दूर करता है, कीडे उत्पन्न होने की शंका होने पर 
उसका श्रतिकार करता है, और दूध पिलाना आहठि उपायों से उस 
प्रतिदिन बढ़ाता है। उसी प्रकार राजा को भी चाहिये कि वह 
आजीबिका के अर्थ अपनी सेवा करने के लिए आये हुए सेवक 
को इसके थोग्य आदर सम्मान से स्वीकृत करे और जिन्हें स्वी- 
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कृत कर लिया है तथा जो अपने लिए कलश सहन करते है ऐसे 
सेवकों को प्रशात आजीविका आदि का विचार कर उनके 
साथ योग और ज्षम का प्रयोग करना चाहिये अथौत जो वस्तु 
पास नहीं है वह उन्हे देनो चाहिये अर जो उनके पास है उसकी 
रक्षा करनी चाहिये। जिस प्रकार शकुन आदि के निश्चय करने 
में तत्पर रहने वाला ग्वाला जब पशुओं को खरीदता है उसी 
प्रकार राजा को भी परीक्षा किये हुए उच्चकुलीन पुत्रों को खरी- 
इना चाहिये। आजीविका के मूल्य से खरीदे हुए उन सेवकों 
को समयानुसार योग्य काये मे लगा देना चाहिये क्योंकि वह 
कार्यरूपी फल सेवकों के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। 
जिस प्रकार पशुओं के खरीदने में भी किसी को जामिनदार 
बनाया जाता है उसी प्रकार सेवकों का सतह करने में भो किसो 
बलवान्‌ पुरुष को जामिनदार बनाना चाहिये। जिस प्रकार 
ग्वाला रात्रि के प्रहरमात्र शेष रने पर उठकर जहाँ बहुत सी 
घास और पानो होता है ऐसे किसी योग्य स्थान में गायों का 
बड़े प्रयत्न से चराता है तथा बड़े सबेरे ही वाषिस लाकर बछड़े 
के पीने से बाकी बचे हुए दूध को मक्खन आदि प्राप्त करने की 
इच्छा से दुह लेता है। उसी प्रकार राजा को भी ऋआलस्य रहित 
होकर अपने आधीन प्रामों में बीज देना आदि साधनों द्वारा 
किसानों से खेती करानी चाहिये । राजा को चाहिये कि वह अपने 
समश्त देश में किसानों द्वारा भली भांति खेती ऋराजे और धास्य 
का संग्रह करने के लिए उनसे न्यायपूरो उचित अंश लेबे | ऐसा 
है।ने से उसके भेंडार आदि में बहुत सी सम्पत्ति इकट्ठी हो जावेगी 
आर उससे उसका बल बढ़ जायेगा तथा संतुष्ट करने वाले 
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उन्त अनाजों स उसका देश भी पुष्ट अथवा समृद्धिशाली हा 
जावेगा । अपने आश्रित स्थानों मे प्रजा को दु.ख देने बाले 
अक्षरस्तेरुछ फिर उपद्रव नहीं करेंगे। यढि राजाओ से उन्हें 
सम्मान भ्राप्त नहीं होगा तो बे प्रतिदिन कुछ न कुछ उपद्रव करते 
ही रहेगे । जो कितने ही अक्षरस्लेच्छ अपने ही देश में 
संचार करते हों उनसे भी राजा को सामान्य किसानों की तरह 
कर अवश्य लेना चाहिये। जो वेद पढ़कर अपनी आजीविका 
करते हैं और अधम करने वाले अक्षरों के पाठ से लोगो को ठगा 
करते हैं उन्हे अक्षरस्लेच्छ कहते हैं । क्‍योंकि वे अ्ज्ञान के बल से 
अक्षरों द्वाय उत्पन्त हुए अहकार को धारण करते है इसलिए पाप 
सूत्रों से आजीविका करने वाले वे अक्षरम्लेच्छ कहलाते हैं। हिंसा 
ओर मास खाने मे प्रेम करना, बल पूर्वक दूसरे का धन हरण 
करना और धूतंता करना (स्वेच्छाचार करना) यही मलेच्छो का 
आचार माना गया है। क्योकि यह सव आचरण इनसे है आर 
जातिके अभिमान से ये नीच, द्विज, हिसा आदिको प्ररुपित करन 
वाले वेद शास्त्र के अर्थ को बहुत कुछ मानते हैं. इसलिए इन्हे 
सामान्य प्रजा के समान ही मानना चाहिये श्रथवा उससे भी 
कुछ निकृष्ट मानना चाहिये । इन सब कारणा से इनकी कुछ 
भी मान्यता नही रह जाती है ।जो ६िज् अरहन्त भगवान के भक्त 
है बही मान्य सिने जाते हैं। हम ही लोगों को ससार सागर से 
तारने वाले दूँ, हम हो देव आ्राह्मण है ओर इम ही शोक सम्मत है 
अर्थात्‌ सभी लोक हम ही को मानते हैं इसलिए हम राजा का 
धान्य का उचित अ्रंश नहीं देते इस प्रकार यदि हिज कहे तो 
उनसे पूछना चाहिये कि आप लोगों मे अन्य वर्सावालों से विशे- 
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पता क्यों है ? कठाचित यह कही कि हम जातिकी अपेत्ता विशिष्ट 
हैं लो आपका यह कहना ठोक नहीं है क्योंकि जाति अपेक्षा 
विशिष्ठता असुभघ में जहीं आती हैं, कदाचित यह कहो कि करने 
वाले हो, जा अतों को धारण फरने वाले जेन श्राह्मण हैं वे ही 
गुणों से आधिक हैं।आप लोग श्तरहित, नमस्कार करने के 
अयोग्य दुयाहीन, पशुओं का घात करने वाले ओर स्लेच्छों के 
आचरण करन मे तत्पर हो इसलिए आप लोग घर्मात्मादविज 
नहीं हो सकते । इन सब काररणों से राजाओं को चाहिये कि वे 
इल द्विजों का स्लेच्छीं के समान समझे ओर उनसे सामान्य अजा 
को तरह ही धान्य को योग्य अंश प्रदर करें । अथवा इस विषय 
में अधिक कहने से क्या लाभ है ? जैन धस को धारण करने 
बाले उत्तम द्विजों का छोड़कर प्रजा के समान आजोबिका करन 
वाल अन्य द्विज राजाओ के पूज्य नहीं है ' 


छंदोग्य उपनिषणध में सौ कद। है-- 

-छम्कोस्य उप्रनिषद मे महाराज अश्वपति को कथा आती हे । 
उनके पास एक बार अरुण के पुत्र उल्लक के भेजे हुए कुछ मुनि 
ब्रेश्यभर (आत्म विशा) सीखने के लिए आये | उनका राजा से 
बढ़ा सत्कार किया ओर उन्हे घन की इच्छा से ऋाया हुआ 
जानकर यहुत सा धन देना चाहा। मुनिर्यो ने, जो कि -दूसरे 
ही अयोजन से आये थे, घन केने से इन्कार किया। इस 
पर राजा ले सोचा कि मेरे धन को निषद समझकर ये लोग 
स्वीफार नहीं कर रहे हैं अतः अपने धन की पवित्रता को सिद्ध 
करने के लिए कहने खगा हे मुनियों ! मेरे राश्य में कोई चोर 
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पूल का धन हरण करने याला नहीं है, म काई ककय सम्पत्ति 
इसे हुए ठान न करने बाला है, न फोई मधयफान करने जाला है 
म अनाहिताग्नि है, न अधिद्वान है, न ओई शहरी शरक्ती गसन 
करले वाला है, न मेरे राज्य मे कोई कुछटा रुत्ी होतसकती है । 
है आरतश के खाये सज्जनो ' आप लोग इस उपदेश के दाछ थोडा 
पिष्कर करो कि हम राजनोति का कोल कहते अत रहे हैं, धन्स 
है उनको स्प्री, धम्य हे उसके आजरण फेवल उम्का स्मरण मास 
से ही हसारा हृदय गदमद ही करके पुनित हो जञात। है क्‍या आस 
कल कोई रात्जा उस प्रकार ढात्रा कर सकता है। कहा भी है कि 
न मे स्तनों जनपर मे कदषों न मद्मम । 
नामाहिसाम्निस बिद्धन्न स्वैरी स्थेरिंणी कुत ॥ 

सब लोग अपने अपने थर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म मे 
तत्पर हुए वेदमार्ग पर चलते थे और सुख पाते थे । उन्हें म किसी 
बात का भय था न राग ही सताता था| इसी लिये धामिक राज्य 
में देहिक, देविक और भौतिकता किसी को नहीं ध्यापत थे । 
सथ ममुच्य परस्पर प्रेम रखते और धर्म शासम में बतलाई-नीति 
के अमुसतार अपने धर्म में लगे रहकर उसका आचरण करते थे । 
धर्म अपने चारो ( सत्य, सौ, दया और वाम) से जगत सें परि 
पूरी हो रहा था। स्वप्न में'पापक्रा नाम नहीं था । पुरुष और 
स्त्रों सभी थम साधन में परायण थे और सभी मोज् के आअंधि- 
कारी थे | छोटो अवस्था में मृत्यु सहीं होती थी, न किसी को काई 
पीछा होती थी | सभी के शरीर सुम्दर ओर निर।न थे। न 'कोई 
इरिद्र था, न कीई दुस्ती था, न कोई दीन था, न कोई मूर्ते 
था, न शुभ लक्षशों से हीन था, सभी लोग कपट रहित घर्म 
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परायण, आर पुण्ग्रात्म थे सभी पुरुष ओर स्त्री चुद अर गुण- 
चान, ये... कप का आदर कस वाले पंकिए, और सभी 
पुकृष काली: से. , दरें के जिए हुए उपकार का सानने वाले 
थे, स्त्री छवझ्न के श्री प्मचन्द्र, वृषत्रनाथ भगवान, राजा खार 
क्रेल, - इल्याप्री महान २ पुरुष जब राज्य करते श्रे तय उसी 
समय जगत में काल, कम और स्वभाव कर्म से उत्पस्न हुए दु.ख 
किसी को भी नहीं हे।ते थे । 
पशोपकार--- 

सभी नरनारी उदार, सभी परोपकार ओर सभी सज्जनों के 
या अतिथियों के चरणों के सेंवक थे । सभी पुरुष एक पत्नी प्रति 
थ | इसी प्रकार, स्त्रियां भीं मन, वचन, काथ से पति का हित 
चाहने वाली थीं इनके शींल के प्रताप से ही या इनके पुरय प्रताप 
से जंगलों में वृक्ष सदा फूलते ओर फलते थे, हाथों सिंह ये सब 
परस्पर अपने बेर भाव होड़ देसे थे ओर एक साथ रहते थे । 
गाहत्न, मन्द सुथरियत पवन कोने २ में चलती थ्री। लबपर्ण और 
बुज् आागज़े से मीढ़े २ फल टरएका देते थे, गाय मनो दूध केती थी 
पूर्वी सथा धाम्य से भरी रहती थी, समुद्र ऋपनी लहसों के द्वारा 
किलाएें पर रत्न बाल देते थे, जिन्हे मनुष्य उद्धा लिया कसते थे। 
खूबे भी उतना ही तप था जितना असबश्यक होता था। 
मेल माराने' से जितलत ही चइहर उतला ही जल देते थे ये सभ्री 
राज़नीति छोर धममोत्मा राजाओं के प्रताप थे। इसी प्रकार नीचे 
ऑऔषिनीयशयेमेक जागक अंध मे कथा आस्ती- हे कि. सजा क्‍किमने 
हट शी: से: करकी मज़ा उनके ऊमचासी कितने सदान्यरी थे-। 
हे आये बन्धुकों ' अगर इसकी कथा सुनोगे तो वुक्कारों ब॒द्धि 
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ढिकाने पर आ जायेगी, तुम्हारी आत्मा का सुबार हो जयेगा। 
जब इसकी कथा संक्षेप कहते हैं। जिसमें सुधन्यवा के पिता रांजा 
हँसध्वज के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि उनके राज्य में पुरुष 
एक पत्नी ब्रती थे, तथा देश के सभी नर नारी घर्म परायर! थे । 
राष्य सें नौकरी के लिए बाहर से कोई आदमी आता था तज 
शज! सबसे पहले कह ठेता था कि-- 


एक पत्नीत्रत तात यदि ते विद्यते नघ+ 
ततस्त्वां धारयिष्यामि सत्यमेतद्‌ त्रिबीमिते ॥ 
नशौय न कुलीनत्व॑ नच कापि पराक्रम' | 
स्वदाररसिक वीर विष्णभक्ति समन्वितम ॥ 
वासयामि गृद्दे राष्ट्र तथान्येडपि हि सेनिकाः । 
अ्रनगवेग स्वान्ते ये धारयस्ति महाबला ॥| 


हैं निष्पाप| यदि तुम एक पत्नी ब्रत का पालन वाले हा 

तो मैं तुन्हे अपने यहाँ रख सकता हूँ। भाई ! मैं सत्य कहता हूं 
कि निकम्मी शुरता, कुलीनता, और पराक्रम में नहीं चाहता । जो 
वीर केवल अपनी एक ही पत्नी में प्रेम करने थाला है ओर 
भगवान की भक्ति से सम्पन्न होगा में उसको अपने घर में 
शथवा राष्ट्र में स्थान दे सकता हूँ। तथा दूसरे भी जो सैनिक 
कामदेव के प्रबल वेग को घारण कर सकते है, वे ही वास्तव सें 
महावली सैनिक हैं। (अत उन्हें ही में आभ्रय दे सकता हूँ) राजा 
की सेना में सभी योद्धा, मगवत अक्त, रणंवीर, दोनों पर दया 
करके उन्हे दान देने वाले एक पत्नी श्रती, सम्भाम्य और प्रिय 
बोलने वाले थै-- 


| 


( १४९ ) 


सर्वे से वेष्णव वीरा: सदा दानपरायशा:] 
एक पत्नीत्रतयुता' समतास्ते प्रियंवदा:॥ 
राजा स्वयं पक्के एक पत्नी ज्ंती थे इसी से वह अपनी प्रजा 
से भी इस नियम का प/लन करा सके | * 


श्री रामचन्द्र का एक पत्नी त्रत तो प्रसिद्ध ही दै। अश्व मेष 
यज्ञ मे स्त्री का होना आवश्यक है! परन्तु वहाँ भी उस्होंने 
भगवती सीता की स्वण्प्मई प्रतिमा को पांस बिढाकर ही काम 
निकाला । किन्तु दूसरा विवाह नहीं क्रिया। हस प्रक/र अपने 
अरण्ड, एक पत्नी श्रत का परिचय दिया । 


जिस प्रकार सन्तान के सुधरने ओर बिगड़ने की सारी जिंस्मे- 
दारी माता पिता के ऊपर होती है, इसो प्रकार प्रजा की भलाई 
बुराई का सारा भार राजा के ऊपर होता है। कट्टा भी है कि :-- 


राजा राक्षस रूपेण व्याप्ररूपेन मंत्रिणः। 
लोकाश्चित्ररूपेण यः पत्राति स जीवति ॥ 


जहाँ पर राजा राक्षस रूप से है, मंत्री व्याध रूप से है 
अर प्रजा के लोग चित रूप से है, वहां से जो भाग जाता हद 
वही जीवित रहता है। यदि राजा धर्मात्मा सदाचारी एवं स्याया- 
शील होता है तो प्रजा में भी ये सारे गुण ऋमशः उतर आते हैं। 
इसके अतिरिक्त यदि राजा दुराचारी, अम्यायी, एवं प्रजापीड़क 
होता है, तो प्रजा में भी उच्छखंलता, असाचार, पापाचार एवं 
प्रतिहिसा फेज जाती है, इस प्रकार राजा! और प्रज्ञा दीनों ही 
अधोगति को आप होते हैं। 


(५ १४९) 


जिस प्रकार पित्त: को आध्ववा गुरू को अपने आचरण के 
सम्बन्ध में सदप सलतक रहना अहिये उसे कोई ऐसी चेष्टा नहीं 
करनी चाद्विये जिसका प्रसव उसकी समन्‍्तान पर अथवा शिष्यों 
पर अच्छा न पडे, जिसके कारण उसकी संत्तान अथवा शिष्यों 
के बिगड़ने का डर हो इसी ग्रकार राजा के लिए भी यह आवश्यक 
है कि वह प्रजा को धर्म मार्ग पर चलानें के लिए स्थयं तेत्थरता के 
साथ त्यांग पूर्वक धर्म का आचरण करे | साधारण व्यक्तियों की 
अपेक्षा नेताओं, धर्म गुरु, अध्यापकों श्रीर सजाओं को जिम्मेचारी 
कहीं अधिक होती है। साधारण व्यक्ति तो केवल अपने तथा 
अपनी समन्तान के ही आचरण के लिंए उत्तरदायिक होते हैं किन्तु 
नेंचा, मुरु, ऋध्फपक और राजा ऋमश.- अपने अनुयायी, शिष्यों 
तथा प्रकाजनों के ऋक्वचरण के लिए भी उतरद्ायिक ोते हैं। स्िष्य 
बिगड़ता' है उसके लिए लोग गुरु अध्यक्पषक को ही इपेष देखे हैं.। 
अनुयायियों का दोष उनके नेता पर मढा जाता है ओर प्रजा के 
अधमंचरण के लिए लोग राजा को ही दोषी ठहराते है। इस लिए 
राजाओं को विशेष चरित्रवाम एवं धर्मौत्मा होना चाहिये, जिस 
से प्रजजन भी चरित्रकन एवं धर्मातव्मा बन सकें। 


सम के प्रति सम्बोबन मा० मा०--- 


मंसमानाश्याथीनाधर्भा: केल्षोक संश्रिता:। 
शास्त्रेदु के समुहिष्ठा पिरूष्यंतें व के धुना 
लोक शासत्नतिरुद्वए के पद्चितस्ताम्विचित्य च्‌ | 
नर्पंसवोधयेत्तेश्वपरत्रें! सख प्रहै ॥१७प्सा 


ध ( १४३ ) 


अरीक्षत आर आलीत धरम में क्या है।'लोक के, सेखित्र धर्म 
कोल हैं, शाख के उद्दे श्य क्या हैं, अर्समान में लम्के विरुद्ध कंधा 
धर्म हैं, योर लोक और शाख' दोनों से विरुद्ध क्या हैं। हम सच 
धातों को #ंडिव्र ब्रिक्कर करके कस 'ोफ़ तम्क कलोोक के सुख 
फ्े मिसिल्त राज्य को समझाने ॥ह७७॥ 

सै 9चरात६ 8०पाँचे फ॒अंक्ता छत्ता। ९१७ (#9+/०९ (९ कर 
पथ ०गातिप्रताए8 (० ॥89ए70858 ॥0 00 006 ऋऋषेलेक, 
१६298 दाह. 'फऋ की तंई।8 क। 09560 8६8 #7थ 8)90 छै।086 
जाती ऐछ8 [086॥, 'छर्ष0 छा कैश 776 था]0ं१८ते एड जी 
शि्रशा'#6ह. ते 'ऋष्डटी) 8९ प्ुक्रएन्‍ल् 40 099, 5 
जाए हक पैड 0फीडरकशाएर. 'फ़ाजले। ।छ46.- एक 
छ0त। 406 कए'0एछ79 '0फ४४छाश छाते अधिक फ कल्‍कएा'88, 


माठ्वत्पस्दाररशि परद्रव्याणि लोध्ठवत | 
आत्मवत्सवे भूतांनि य' 'पश्यंति स पंडित ॥१७६॥ 
जो पर स्त्रियों की माता के समान, पराये द्रव्य को मिट्टी के 
ढेले के समान, और सब जीवों को आत्मवत्‌ देखता है वही 
पंडित है ॥९७६॥ 
हर & 'फाकिछ मेस0र8 फडेछा धवा00कलमेंड, स्£एि ७8 बे ४० 
जार#09 छ ग70%67, #म्रएश0क& उाए०३ 88 भी।5 ऋाएांपे 
शं७ & जैएते ७€शससशते, छक-छो] २#छ#चाछएडछ, #ह चुका 
'काशाबछ, रह छ मिएजईएं, 
चस्यशर्वेलसारंसा: 'काप्त संकल्पपर्णिता:।) 
आसाम्सिकसणक संणि तमाहु पंछित॑शजुधाः अश्य०॥ 


( १४४ ) हा 


झानी पुरुष उसी को पंडित कहते हैं कि जिसके सभी समा- 
रंभ अर्थात उद्योग, फल की इच्छा से रहित होते हैं ओर जिसके 
कम ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते हैं। 


पुजाछ जाहइ6 एज जाह। पका 8 रिप्राता॥ जछी086 की 
पातवेश*श्रेया (8४ 86.. 768 (0घछ 06४7७ छाती क्0 989 
०णाशप्राब्व & पध्राह 8९008 प्रा ण6 976 0 द0- 
ज०१2०. 

4 जिफादव5 ॥& ॥७४४076 (९ 7७४ (०, ९७४7068 
पांड ।068 गा, 78 शाव0ज्न०ते छापा 80076 तुघ&]0९8. 
“पाध्योीरएचाशओे ठप्रॉष्राठ! 88५४ डिएा88 | 8 ए87- 
800९४, 8 90. घ60685%7ए कशौ&०णा 60 फ़एएफए 
धाते ९९०6७ 0006 रण जी&ए8४० ७5% 7 ४06 र6छ़ 
वध 80687 876 00760870797  ग्राह06 ६0 ऐ।९ 
वश्छ्वप 0 प्राक्का 800 ६0 ७6 6एा0 ९ ७76 0 जतः 
॥80 क[ए&078 ६0 6 770थी€९ 876. ० एश"ए 7७९ 
०00प्राएथ१०९.,? 4 रश्यातए ० 2000 ॥6, 8898 (2607९९ 
पिशफ्लश१, 8 छणह्र & 0080० ए ॥९३७णा ३९ 


खरै०५ ६90 080॥7॥8 ॥8. ४0 ७6 त७७7806, 9०६ ६096 
7 शच8४ 96 क्षतर्त ६0 800075088, ॥900॥९०६०७] ०8७७- 
छए 48 80व60ग्राए8 0फाते 888008 ०7 छा (06 
7068९8६ 7078] 00६०७०९/-- छा 80]९00 हश'शा0ए 
(० 00086 जरा क्ांहा फॉं8028, छाते छा70887/08 (0 (008७6 
0]0ऋ €8869, / 87 89 96 8०७०० एक्रा००१ ॥7 


( १४४५ ) 


874, धछ960076 थक्ाते 826708, 800 ३९६४, वर्रैणारशफ, 
एप76, 7प्रत्ताएंपघरढ8, छत (6 8ए7760 0 तेछधए॒ 0७ 
शापत्रा।60 ६0 (76 फछवोर #0ए ग्राध्याए णण एुएण' 270 
पा।8 806 ए0888॥॥ .. -... छोछा 80706 076,  शिए7 
जा श 800008 #68॥97, 7080९ & । 0 88 0० ४6 
ए&]06 07 [छ-का'ए ६800708 #00 80०००770!8792९07/8, 
88 ॥ 069 छछ&०€ ४00२6 ७) (723 ६0 98 68४0९९॥९0 
भाव वठ्र०घ्ा०त, ड6 09००7७१, ! (०व कल एक ! 
#ऋशां; & 900०" जछठण्ोते क्राह छण्पोव 90  धा४५ 0९ 
गि6 (पर 6000776 | 4 २8 7९७१ 90०२४ ७॥0०ए७३६/ 
बाते ठ0080"ए९तवे छ0ते टणारएश'छश्ते जाती शा०्परष्टी 
लापता, बाते 5शातातवाए ०च्यीपपए०१ क्राएपे3 ६00, ॥7 
गए धाव6, पा 9ैं द85प70 ए०प है 876 ॥6७70 फाप्ट7९] 
इल्यति्लर्ताड [70 धी6 वफुड ण एए0रए प्रास्तेप०४९ते 
गा छाते जणाह0, जोशा लाए जि शाणा 
80ए876 ९७६ 2००06 #७'णश्० परा0७: ता०्णेप॑०8 8७0 
#गी।00078, 07 5908 [र72 घाशाः हाएए6 ऐ.रठएट्रीा।8 88 
लाः0प्रात8068 39. 06 04 ण गिक्षावे6 वे प्रशर्री- 
ए०प्रा8, #960 3. ७श७ गा छाए 0प्र ए"॒ ४6 8703९ 
जाल बानी राठलएढए वैश्काप (0 हिट बाते #९8[0९९४ 0प्राः 


788] €छोतए ७800 त९३४७७ए एफ)28४ छ86 08०९ "॥/00०९४५ 
०पहछछ0ए७७ ६0 ०णाशंवेशः 6ए०/एप्रआए 88 770ण्रषा7० 
00०7स्‍/ए७7९पे शा थ8 ०0पंघ०४७तणा एण पीर दैलछाप ?! 
कच्चिदुर्गाणिसर्वाणि घनधान्यायुधोदके: । 
अन्नैश् परिपुर्शानि तथा शिल्पिधनु घरै' ॥३६॥ 


। बी] 


( १४ 


) 


क्या तुस्हारे किले, धन, धान्य, आयुध, जल ओर यन्त्रो से 
शिल्प विद्या के जानने वाले धनुर्धारियों ने भग्पुर रक्‍्खे हैं या 
नहीं ? 

6 || ए0प्ा' क्‍0707€8803 ॥ ९७४ एशी पिम्मश्मेल्ते 
छाती] 00068, छ/का7, शपरा8, छव्व९श' छपते 307)०700/१4 
89 एद्याप्पण'8 एशछ९पए ॥0 ४96 जारशीकाएा 08 ? 


ण्का प्यामान्योमेधावी शूरोदातोविचक्षणश 
राजान राजपुत्रवा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌ ॥३७॥ 

एक ही बुद्धिमान, शरघीर, जिनेन्द्रिय, चतुर मंत्री राजा तथा 
राजपुत्रो को बहुत लक्ष्मी प्राप्त कराता है क्‍या तुम्हारे यहाँ ऐसा 

त्री है या नहीं ? 

4 8॥80 77773707 ७006 ७)।० 4५ ७86, [0 8५7९, 
5040 ० ०69, ४, 0७पघ७४९७ 8708४ 4068 ६० 
44]| ॥000 6 908 ०0 8 0०४ (8 ]४770९७ 43%४७ 
3४0घ 20॥ हपघली & एप्ताए४छए ? 

कल्चिदप्टादशान्यथपु स्वप्तेदशशपच च । 
त्रिभिम्त्रिभिरविज्ञानैर्व स्सिर्थानिचारब, ॥३८॥ 
अप्टादशानतीर्थानि, ४१।७॥६8, 0९ 8.87068॥0, 889, 
तीर्थानि भत्रि प्रभ्नतीन्यष्टादश यान्यवगाह्य राजा छृतकृत्यो- 
भवति। तानिचोक्तानि नीतिशास्त्रे, छा8॥008७॥. ए"/गक्वो8 
06टञाएकशए जे णा७ ग्राच्माए ० जगत & रा08 
भा०्पोत जे] हफ्ते कह ठत्तेछ- ६० एप 0९7० 8 


( १४५७ ) 


ताशाए, पफिछए ॥्ाह8 लशी।6७लथा 08 ९ टागााहड! 898 
(| िशिलशा एप 076'8 0छ, 800 878 88 [0॥0 छ8 --+ 


मत्री पुरोहितश्चैव युवराजश्चमूपति । 

पंचमी द्वारपालश्चपश्ठों ततेशिकस्तथा || १८१॥ 
कारागाराधितारी च॒ द्रब्यसंचयकृत्तथा | 
कृत्याकृत्येष चार्थाना नवमी विनियोजक' ॥१८२॥ 
प्रदेष्टा नगराध्यक्षा कार्यनिर्माणकत्तथा | 
धर्माध्यक्ष' समाध्यत्तो दण्डपालखिपंचम. ॥१८३॥ 
पाडशों दुगपालश्च तया राष्ट्रापालक । 

अटवी पालकातानि तीर्थान्यष्टादशबतु ॥१८४७॥ 
चारान्विचारयेत्तीथंष्वात्मन श्वपरस्य च। 
पाखडादीन विज्ञातानन्योन्यमितगेष्वपि । 

मन्रिण युवराज च हित्वा स्वेषु पुरोहितम ॥१८५॥ 


परेपामष्टादशसु स्वस्य मंत्रिपुरोहित युवराजवज पचदशसु क 
तार्थेषु चारानन्ये: परस्पर चाविद्ञातास्त्रीस्त्रीन्प्युब्य तन्नत्या वार्ता 
सब चार संवादे तत्थ्या जीनायात्‌ श्ञास्वाच स्वप्रजानामनुग्जने न 
परप्रजाना दु ख़ितानामभयदानादिना आकर्षणेन च म्वराष्ट्र 
व्धेयेदित्युक्त॑ भवति । 


१ मत्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति, » द्वारपाल, 
६ भहल के अन्दर जाने वाला ७ जेल दरोगा ८ तहसीलदार या 
खजाची, ६ करने तथा न करने योग्य कामों का विचार करने 
वाला अर्थात कानूनगोय, २० ज्योतिषी, ११ नगराध्यक्ष, १२ 
इमारतों का बनवाने बोला ओपवरसियर, ?३ धर्माध्यक्ष, 


( १४८ ) 


१४ सभाध्यक्ष, १५ दण्डपाल, १६ दुर्गपाल, १७ सरहद का रक्षक, 
१८ जंगल का अफसर । 

क्या तुम शत्रु के इन अठारहो को अपने इनसे से तोन 
अर्थात्‌ १-मन्नी, २-पुरोह्चित और ३-युवराज को आाडकर, पन्द्रही 
मुलाजिमों के भेद को तीन २ जासूसियो द्वारा जिनको कि कोई 
न जानता हा और वे वापस में भी एक दूसरे का न जानते हा 
जान लेते हो न ? ओर जान कर अपना प्रजा के सुख का बढ़ाते 
इये शरौर शत्रु की प्रजा के दु ख का उनको अभय दान देकर 
निवारण करते हुये तथा उनका मिलाते हुए अपन राज्य का वृद्धि 
करते हो न ? 
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“उक्त चाज्रविषये । 


यस्तीर्थानि निजे पक्ष परमपक्ष विशेषतः | 
गुप्तेश्चारेन पोवेत्ति न स दुर्गति माप्लुयात्‌॥ ६८॥ 
जो अपने पक्त के तीर्थों के भाव को और विशेष कर शत्रु के 


पक्ष वाले तीर्थो के भाव को गुप्तचरों के द्वारा ज्ञान लेता है बद्द 
राजा दुर्गति को नहीं प्राप्त होता । 


( १५६ ) 


मेचचस ने कहा--हे तात | तीथे फिन का कहते है, उनकी 
संख्या कितनी है ? गुप्त चर कैसे होते है ? यह सब बतलाइये । 

इस विषय में भगवान नारद जी ने राजा युधिष्ठर से कहा 
है। जोशत्रु पक्ष के अष्टादश तीर्थ है और निज पक्ष के ण्चदश 
तीथ है उनके भावों को तीन २ गुप्त चरा द्वारा राजा को जान 
लेने से अपने पक्ष वाले तथा श्र के पक्ष वाले तोर्थ निज वश 
हो जाते है नारद जी ने राजा युधिप्ठर से पछा कि -- 


कल्चिदष्टादशान्येपु स्वक्ञ दशपच च। 
विभिस्त्रभिरविज्ञातेवैत्सि तीथानि चारक ॥ 
क्या तुम शत्रु के पक्ष वाले अष्टादश तीर्थों का और प्रथम तीन 
अर्थात्‌ मत्री पुरहित युवराजको छोड कर अपने पक्त वाल पचदश 
ती्थों के चरित्र को तीन २ गुप्त जासूसियों के द्वारा मालूम कर 
लेते हो या नहीं ? 
तीथ शब्द से मत्री या ऊमंचारी का अर्थ होता हें। यदि व 
कुत्सित अर्थान दुष्ट ढ। तो स्वामी का नाश होता हूँ ओर यदि 
प्रवान अर्थात सुऊर्मी हो! तो उनसे राज्य की वृद्धि होती है। वे 
ये है। ?--मत्री, २-पुरोडित, ३--सेनापति. ४--युवराज, 
४-शरपाल, ६-- मितरिया, (महल के अन्दर आन जाने वाला) 
७४-अशासक, ८--कसीलदार, ६--चौबदार, १०--न्यायाधाश, 
११-शापक्र १२--वकोल, १३-गजाध्यक्ष, १४--कोशाध्यक्ष, 
१४--दुर्ग पाल, १६--कर तहसील करने वाला, १७--सोमापाल 
१८--निकटवर्ती श्रत्य, इन लोगों के भेद से शत्र शीघ्र वश में 
आ जाता है। अपने पक्ष के पचदश -- ध 


( १४१ ) 


१-जेबी, २---अनली, ३--कुल्चुकी ४--माली, (--शख्या- 
पाक, ६---चार अर्थात्‌ फलुसी, ७--अ्योतिषी, #--वैद्य, 
६->जल पिलाने वाला, १०--पान खिलाने वाह्य, ११--आचाय 
१२- अंग रक्षक, १३--स्थान थबिन्तक, १४--छजथघर , १४-पिल्म- 
सिनी इन लोगो में बेर हाने से अफ्ले पक्ष की हानि कहा दे । 


वेद्यलावस्सरिकाचायय- स्वपक्ष घिक्रताश्चरा:। 
यथाहितुस्डिकोन्मता सन जानन्तिशत्रुषु ॥ 
वैद्य, ज्योतिषी, आचार्य जासूसी अपने पक्ष की तथा सपेश 
ओर मतवाले शत्र के पक्ष की सब बानें जान लेते हैं । 


तीर्थों के द्वारा जासूसी लोगों से शत्र के भेद को इस तरह 
जान ले जेस सीढ़ियो से जल की गहराई जान ली जोती है। 
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भाग दूसरा 
शिकार के लिये पशु वध निर्षध--- 
शिकार या मुगया के लिये दयाहीन मानक निरफशाध पशु- 
पक्षियों को मारकर आनन्द सांलता है| इस में देतु केवल सन 
को प्रसन्न करना है। पशुगण कष्ट पायें, तड़फडावें, भागें, यह 
मासथ पीछा करे, उनको सार डाले तब यह अपनी वीरता मान 
कर राजी होता है । यह कैसी मनुष्यता है ? जगत में जैसे मानवों 
को जीने का हक दै वैसा ही हक पशु पक्षी व मच्छादिकों को दे । 
सर्व ही अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं। बिना उपयोगी प्रयोजन 
के केवल मोज, शोक के लिये पशु धात करना मानवों की दया 
के क्षेत्र के बाहर एक बढ़ी निर्देयता है। प्रयोजन उचित होने पर 
अदि पशुओं को कष्ट मिले, उनसे अपना कुछ जरूरी काम निकले 
तो ऐसा ज्म्य हो सकता है। जैसा आरम्भी द्विसा में गृहस्थी को 
खेती व्यापार शिल्पादि करते हुए कष्ट देना पड़ता है परन्तु हमारा 
दिल बहलाव हो और पशुओ के कीमती प्राण जावें, यह कोई 
बात नहीं दे । 
श्री गुणभद्गराचार्य आत्मानुशासन में कद्दते हैं?-- 
जे पक कि ; यदि तव प्रत्यक्षदु:खास्पदस । 
पराचरितं प्रातिभयदं सोख्याय संकल्पत: ॥ 
संकल्पं॑ तसनुज्मितेन्द्रियसुखेरासेविते धीधरन । 
घंर्मे (म्यं) कमशि कि करोति न भव्राव्‌ लोकह यश्नेयति । २८ 
मोतमूर्तोमतन्नाश निर्दोषा देहवित्तिका। 


दस्तलग्नत्रमा ध्नन्ति मुगीरन्येधष्‌ु का कथा ॥२६७ 


(४२) 
भावार्थ--द्दे भाई ! तूने तुमे प्रगट आकुलित करने वाले 
शिकार आदि कर्मों फो अपने मन के संकल्प से या मन माने 
खुखकारो मान लिया है । जिस काम को पापी हिसक अज्ञानी 
करते हैं व जिसका बहुत घुरा फल भयकारी आगे होने वाला है, 
तू इ'द्वियों के सुखों में श्राधीन होकर ऐसा खोटा विचार करता 
रहता है । तू ऐसा विचार या सकल्प इस लोक तथा परलोक में 
सुख देने वाले व कल्याणकारी घमे कार्यों के करने में क्यों नहीं 
करता ? शिकार के शौकीन उन गरोब हिरणों तक को मार डालते 
हैं जो भयभीत रहते हैं, दोष रद्दित हैं, शरीर मात्र घन के धारी 
है, दांतों से तय को ही लेते हैं, जिनका कोई शरण नहीं दै के 
ओर की क्या रक्षा करेंगे । 
लोग कहते हैं कि शिकार ज्ञत्रियों का धर्म है। यह बात 
ठीक नहीं है। क्षत्रियों का धर्म क्षति या हानि से रक्षा करना है। 
देश के भीतर मानव व पशु दोनो रहते हैं दोनों की रक्षा करना 
क्षत्रियों का कत्तेव्य है । बृथा मौज शौक से पशुओं को सताना 
घम नहीं हो सकता है।शिकार की क्ररता को विचार कर 
अमेरिका की जीवदया सभाओं ने शिकार के विरुद्ध बहुत 
आन्दोलन कर रखा है। समाचार पत्र निकालते हैं, चित्र प्रगट 
करते हैं। एक दफा उन्होंने दो प्रकार के चित्र प्रगट किये थे । 
(१) एक तो ऐसा चित्र था कि मानव भागता जा रहा है और 
भेड़िये पीछे दौड़ रहे है। अर्थात्‌ मानव का शिकार पशु कर रहे 
हैं। इससे यह बात सममभाई है कि जेसा कष्ट व घबराहट मानव 
को शिकार किये जाने पर होती दै बैसा ही कष्ट व आकुशता उस 
पशु को होती है जिसका शिक्रार किया जा रहा है| 
(२) दुसरे चित्र में दिखाया था कि एक पक्षी माता अपने चार 
बच्चों के लिये दाना दू'ढ रही थी। चारों बच्चे उड़ नहीं सकते 


( ३) 


थे। दाना पाने की राह देख रहे थे । इतने में एक शिकारी आता 
है, और गोली से पक्षी माता को मार डालता है। बेचारे कच्चे 
ऋाधमरे हो जाते हैं। फिर वे सब म्रर जाते हैं। कितनी निर्दयता 
है कि पांच जीव बडे दुःख से प्राण गंवातें हैं। एक मानय का 
चित्त बहल्लाव हो व उसके बदले में पशुओं के प्राण जावें। ऐसी 
शिकार क्रिया किसी तरद्द करने योग्य नहीं है | कुछ लोग मछलियों 
को पानी से निकालकर जमीन पर डाल देते हैं, ओर उनकी तड़फ 
देखकर खुशी मनाते हैं। कितनी निर्दयता है ? 

शिकार खेलना, हिंसक खेल है। संकल्पी हिंसा का एक भेद्‌ 
दे । दर एक गृदस्थ को परदेज करना चाहिये। पक्षियों को वथा 
गोली से नहीं मारना चाहिए। मानव को दवावान होकर जीवन 
बिताना चाहिये | 


मांसाहार के लिये पशुवध 


मानव को स्वभाव से द्यावान होना चाहिए। दयाभाव से 
बतेते हुए अपना भोजन-पान ऐसा रखना चाहिए जिससे शरीर 
की त॑दुरुस्ती बढे व रोग नहोवें व अन्य प्राणियों की हिंसा बहुत कम 
हो। प्रकृति में पानी, दवा, अन्न, फलादि पदार्थ हमारे लिए 
बहुत हैं। हम इन को खाकर स्वास्थ्ययुक्त रह सकते हैं. व बहुत ही 
थोड़ी आरस्मी दिंसा के भागी होते हैँ । दम पदले बता चुके हैं कि 
जलकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, एकेन्द्रिय जीवों में चार 
प्राय होते है, जब कि बकरे, मुर््र, गाय, मेंस आदि में दस प्रा 
दोते हैं। जब थोड़ी द्विसा से काम चल जावे तब बृद्धिमान को 
अधिक हिंसा न करनी काहिए। जो ज्षोग मांस खाते हैं, उनके 
लिए कपाईखानों में बड़ी निदेयता से पशु मारे जाते हैं। यदि 


( ४) 


कोई उनको मारते हुए उनकी तडफड़ाइट को देख ले तो अवश्य ऐसे 
माँस का त्याग कर दे | मानवो ने अपनी आदत बना ली है जिस 
से मांस खाते हैं । मांस की कोई आवश्यकता नहीं दे । हमारा 
शरीर उन पशुओं से मिलता दै जो मांस नहीं खाते हैं. और खब 
काम करते हैं। बैल,घोड़े, ऊ ट, द्वाथी मांसाहारी पशु नहीं हैं और 
बोम्का ढोने का व सवारी का बहुत बढ़ा काम देते हैं। भेड़िया, शेर, 
चीता मांसाहारी पशु हैं, इन से कोई काम नहीं निकलता है। वे 
क्र व हिंसक जातिषाले डरावने होते हैं। स्वभाव से देखा जावे 
तो विद्त होगा कि अन्न फलादि वृक्षों में पककर खुद उनका 
भोग नहीं करते हैं, वे दूसरों के लिए हैं। मानवों के लिए अन्न 
फल्न हैं, तब पशुओं के लिए घास व पत्ते व चारा व भूसा हैं । 


प्रकृति का यही नियम दीखता दै तथा हमारे लिए गाय, मेंस 
आदि का दूध उपयोगी है । दूध देते वाले पशुओं को पालें, उनके 
बच्चों को दूध लेने दे । जब वे चारा खाने लायक हो जावे, हम 
उनको पालने के बदले में उन से दूध लेकर पीवें व उसका घी बना 
कर खावें व मलाई या खोया बनाकर मिठाइया बनाकर खादवें। 
मास, मछली, अ्रण्डों के खाने की कोई जरूरत नदीं है। अण्डे 
गर्भ के बाज्ञ़क के समान है। अण्डे को खाना गर्भस्थ बालक का 
खाना है । यदि कोई कहे कि मांस के लिए किसी पशु को न मार 
कर स्वयं मरे हुए पशु का मांस खाने में क्या दोष है, इसे जैना- 
चाय बताते हैं कि मास में पशु की जाति के सम्मूच्छेन जंतु दर 
समय पैदा होते रहते हैं व मरते हैं, इसी से मांस की दुर्गन्‍्ध कभी 
मिट॒ती नहीं । मास खाने से कठोर चित्त भी हो जाता है। खाने योग्य 
पशुओं पर दयाभाव केसे हो सकता है ? अतएवं हिंसा का कारण 
मांखाद्वार है । कोई कहे कि हम पशु को न मारते हैं न मारने को 


( #४# ) 


कहते हैं। न मारने की सल्पह देते हैं, हमें वाजार में मांस मिलता 
है हम खरीद कर लाते हैं, तो कहना दोगा कि बेचने वाक्षा खाने 
वालो के लिए ही पशुद्यों को मार कर मांस तैयार करता है। यदि 
मासाद्वारी न हों तो कसाईखाने में पशु न मारे जावें। इसलिए साख 
स्वाना पशुघात का कारण है | मांस खरीदने वाले मांस को तैयारी 
को अच्छा पसद करते हैं। इससे पसंदणी की दिखा तो बन नहीं 
सकती । यह मांसाहार परम्परा द्विंसा का कारण है। संकल्पी हिसा 
है। व्यथे है | मानवों को मांस से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। 
शुद्ध भोजन ताजा अन्न फलादि का करके तंदुरुस्त रहना चादिए। 


जमेनी के डाक्टर लुईस कोहनौ 7.05 ॥077 डाक्टर ने 
अपनी बनाई हुई किताव 'प८७ 50७॥082 0 ॥८4॥778 न्यूसाइन्स 
आफ हीलिंग में बहुत वादानुवाद के बाद दिखाया है कि मांस मानव 
के लिए खाद्य नहीं हे । मनुष्य के शरीर में दांत ऐसे होते हैं जो 
मांस खाने वाले पशुओं से नहीं मिलते हैं। किन्तु फल खाने वाले 
पशुझों से मिलते हैं । बंदर के दात व पेट मनुष्य के दांत व पेट से 
मिलता है । जैसे फल खाने वाले पशु बंदर आदि फलदार ब्षें ही 
की तरफ जाकर फल्ल खाना पसंद करते हैं, बेसे ही मनुष्यों का भी 
स्वभाव है। जिस बालक ने कभी मास नहीं खाया दे वह कभी 
मांस को पसंद नहीं कर सकता है, बह सेव के फल्न का लेने दौड़ेगा। 
छोटे बच्चे माता का दूध पीते हैं। मांसाहारी स्त्रियों में दुध कम 
होता है। जमेनी में बच्चों को पालने के लिए शाकाहारी धाएँ बुलाई 
जाती हैं। समुद्र दाना में घायों को जब के आटे की पकी हुई कृपानी दी 
जाती है। वास्तव में बात यह हे कि मांस माता को दूध बनाने में 
कुछ भी मदद नहीं देवा | उक्त ढाक्‍्टर ने यह भी जांप्त्न की है कि 
जो बच्चे बिना मांस के भोजन से पाते गये उनके शरीर की 


( ६) 


ऊँचाई मांसाहारी बच्चों से अच्छी रहो । मासाहार इन्द्रियों की 
तृष्णा के बढ़ाने में उत्तेजना करता है । मासाहारी लडके इच्छा- 
ओ को न रोककर शीघ्र दुराचारी हो जाते है। मांसाहार से अनेक 
रोग होते हैं व मांसाह्वार के त्याग से अनेक रोग मिटते हैं। 
मियोडे बरहान साहब २६ वर्ष की आय में मरण किनारे हो गए 
थे, परन्तु मांस त्यागने से व फलाहार करने से ३० वर्ष और जीए। 


वास्तव में मांस का भोजन मनष्य के लिए निरथंक नहीं, किन्तु 
महान हानिकारक है। 


मासाहार निषेध मे डाक्टरों का मत-- 


0790० ०0 (0090ा 88० आडेर आफ गोल्डन एज नाम 
की सभा (पता-१५३-१५५ ओ्रोम्प्टन-रोड लंदन-२०.!52-55 
ड/णफाणा ९०४0 ].0007 5.५, ) है जो मरासाहार के 
विरुद्ध साहित्य प्रगट किया करती द्वे, अपनी प्रसिद्ध की हुई पुस्तक 
दी टेष्टिमनी आफ साइन्स इन फेवर आफ दी नेचरल एंड 
हा मेन ढाइट ( ॥॥6 पृढ्धागाए ण॑ इठलशालट कर विए०पा 
ण गरश्शाण4] क्षात एप्राशा 0०7 इस पुस्तक में सांसाद्वार के 
विरुद्ध बहुत से विद्वानों फी सम्मतिया हैं। 


7). 7०श४ंथा 00060 0. ९. 7,, '/, ७, (/. २, (?. 
9.5.7., 7, ९, ९, छल्यात शिज्ञंटक्षा 'शै्ए्ृआल 
प्रठझांशं 897704५. 


डाक्टर जोजिया आल्डफील्ड ओोमले दस्पताल के लिखते हैं- 
वृए-बंब9, पीटर ॥8 पी& ब्लल्ापरी0 दिल 8557० 
पी प0॥ >लणाए४ ॥0 (0 06 69 ९8९४8, ७प्| (० 


( ७ ) 


पाठ #प्रा-०बटा5, ॥0-6497 परशरठ 5 6 लाशांएवा 
बिए वा ॥805$ 07 8, शी ॥076 ९क॥ था 5४५, 
050 06 एछझा०00-5$ ० ॥96 ५९९९७ ६ ग्रा20807 
९०रांक्षा) ४॥ (8 8 76025$879 607 (॥6 चि।6डा $प्रडश- 
एाधाए8 ए सपना वहि, जिओ $5 का पर्दा 
६०09, 870 एढछत076, (शतवं$ड [0 ठाल्वाठट फपिाएाणाबनी 
वाशाप्राए॥ल्ाए& 5.45 ॥ (शा गा ॥0967 टरारटकााणः 
॥ ७ 6९026 जाप छप्तती [ए7706 08288258 (7239॥]ए 
एणजाःशाश्रप्राए३08 (0 गरक्वा) 88 एककाएट', 208पराफञा0 
ई$6एश',, ॥968ावोीं जर07085 60, (0 था ९ए0०70705 
लाला, प्राढाब 8 66 7680 [07 एठाठद' पर ग65 
स्वर 4$ 006 ० धा6 7॥05६ 5९४70705 2८40525 छत (6 
07$28865 (4 एद्च0ए जी प्रावहए ग्राव्व० 0फ 07 8एशपए 
ग्रष्रातक्ष०त 98096 प्राक्षा 878 0.7 


भावाथे--आज यह विद्वानों के द्वारा निणेय हो गया है कि 
मानव शाकाहारियों में होकर फलाहारियों में है । आज सबके 
दाथ में यह परीक्षा की हुई बात सिद्ध दे कि बनत्पति जाति में 
वह खब है जो मनुष्य के पूणे से पूणे जीवन के स्थिर रखने के 
लिए आवश्यक है । 


मांस अप्राकृतिक भोजन है और इसीलिए शरीर में अनेक 
उपद्रव पैदा कर देते हैं। ग्राजकक्ष की सभ्य समाज इस मांस को 
खाने से केन्सर, जय, ज्वर, पेट के कीड़े आदि भयानक रोगों से 
जो फैलने वाले हैं, बहुत अधिक पीड़ित दे । इसमें कोई आश्चर्य 
को बात नहीं है कि मासाह्वार सारे भयानक रोगों में से एक रोग 


६ ८य हे 
है ज़ो सो मानको में से ६६ बीमारों की जान लेता है । 


शा, 5802 इ$३छातछश३$ (सलाणत0०ण 068 50760 
3206 उपज 4904) . 


मि० सेमुअल साडसे (हेरल्ड आफ गेाल्डन एज जुलाई १६०४) 
में कहते हैं-- 


व ॥8ए8 ॥0डक्लातव०0 विणा विश & 0 07 62 
फल्या'5, बात | 4878 फेशशा 008शणक्षाि ० 6 7005 
० ९४, | ॥87९ 76ए2' 880 3 7९804306, 7९ए८' 
एच्शा ॥ 560 3 ज़ञ06 049 एिणा प2655 णा ध5्पीथि6 
एक्या ७०९ए गिणा) प्राशवों 8०ए०॑तेंशा5, । 8ए९ ॥80 3 
जटाज ॥9979ए५, थाव |09९ 5जा०जाओ। पए्रछरथप! 6, 
कात ॥0फ गा ग्राए 880 पएछद्ा$ 4 था। 38 गशए॥। भाप 
एछा05807 बर70 85 ०8997]6 0608शाह & 70ए ॥068 
45 4 १७७५ 20 ४८४75 820. 


भावाथे--में वासठ वर्ष से मछली, मांस, मुर्गों नहीं खासा 
हूँ तथा तन्दुरुस्ती के मियम से चल रहा हूँ। मुझे कभी सिर मे 
ददें नहीं हुआ । कभी में दिन भर बिछोने पर नहीं पढ़ा रहा, न 
साधारण अकस्मातों के सिवाय दर्द सदन किया । मैंने बहुत हे 
पूर्वक जद्दा तक में सममता हूँ, कुछ उपयोगी जीवन बिताया दे । 
ओर अब मैं ८८ वें व में इतना हो इल्का प्रफुल्लित व नया विचार 
प्रदस करने को समर्थ हूँ, जैसा मैं २० वष की आयु में था। 


श्रिर्ण8७8४5९८' 05, छशांग्रा5 छ0०00॥8630, ४, 70, ४२.९, 


( ६ ) 


ए. &%. 7९, $, 97०8७४50 णी फ़बधाण०९४ए एथआए'026 
शक्ञाए्शझाए, ४89 [20॥ 905. 


प्रोफेसर जी. सिम्स बुडहेड़ केम्ल्रिज यूनि० ता० १२ मई 
१६०४ को कहते हैं-- 


४९७६ 5 8050 प्रां८]ए प्रा॥€ए०55क्षए [07 एल6िए॥५ 
॥643807ए छाष्ृशा०० 800 (06 065६ एण: ००८ ५०॥6 
० 8 एश्शांश्रा707 086. 


भावार्थ-पूर्ण स्वास्थ्य युक्त जीवन बिताने के लिये मांस 
बिल्कुल अनावश्यक दे, केवल शाकाहार पर ही बसर करने स 
सब से अच्छा काम है सकता है । 


इसी पस्तक से प्रगट है कि प्राचीन काल में बढ़े-बड़े पुरुष हो 
गये हैं व अब हैं जिन्होंने बिल्कुल मांस न खाया, उनके कुछ 
नाम ये हैं। (१) यूनान के पैथोगोरस, (२) प्लेटो, (३) श्ररिष्टा- 
टल, (४) साक्रटीज, पार्सियों के गुरु जोराष्टर, क्रिश्वियन पादरी 
जैम्स, मैथ्यू पटेर, अनेक विद्वान जैसे मिल्टन, इजाक, न्यूटन, 
बेनजामिल, फ्रफलिन, शेल्ली, एडिप्तन । 


मासाद्दारियों से शाकाहारी शरीर की वीरता दिखाने में व देर 
तक बिना थके काम करने में अधिक चतुर पाए गए हैं। 


मासाहार से मदिरा पीने की चाह बढ जाती है। जिन देशों 
में मास का कम प्रचार दे वहां मदिस भी कम है । बहुत से लोग 
समझते है कि मांस, मछली आदि में शक्ति बढाने वाले पदाथे 
अन्नादि से अधिक हैं। यह बात भी ठीक नहीं है। 76 ६०॥८० 
था 95 [004 ७ए था साहा धदाशण एएक्छश, 


( १० ) 


(. 7. & टाइज्र एण्ड हिज फड पस्तक में जिस को सर विलियम 
कूपर ने लिखा है, भिन्न-भिन्न भोजनों के शक्त वद्ध क अंश देकर 
दिखा दिया है कि मांस प्रदण से बहुत कम शक्ति आती दै। उसी 


में से कुछ सार नीचे दिया जाता है। 


मांस में द्विति भाग । 


पदार्थ शक्ति वद्ध क अंश कितना १०० में से 


(१) बादाम आदि गिरियां 
(२) सूखे मटर चने आदि 
(३) चावल 
(9७) गेहूँ का आटा 
(५) जो का आटा 
(६) सख्ने फल किसमिस खजरादि 
(७) घी शुद्ध 
(८) मलाई 
(६) दूध 
परन्तु इसमे ८६ अश पानी भी लाभदायक दे | 
(१०) अगुर आदि ताजे फल 
परन्तु इन में पानी भी लाभकारक दे | 
(११) मास 
पानी भी हानिकारक है। 
(१२) मछली 
(१३) अंडे 


६१ अंश 
८७ अश 
८७ अश 
८६ अंश 
घष्टे अंश 
७३ अश 
८७ अंश 
६६ अश 
१४ अंश 


रू अश 


रण अश 


१३ अ्रंश 
२६ अंश 


( ११ ) 


विचारवानों को अ्रधिक शक्ति वद्धूक पदाथे खाने चाहिए । 
यह मांसाहार वास्तव में निरर्थक हे। ब्रूथा द्वी पशुधात का 
कारण है। 


जिनराज दास का सत--- 


इस मांसाहार की निरथेकता पर मिस एनी बेसेन्ट के अनुयायी 
थियोसोफिस्ट श्री० सी० जिनराज दास (केंटव) एम० ए० बंबई 
जीवदया सभा (३०६ सराफा बाजार) के वाषिक उत्सव ता०२ 
सितम्बर १६१८ को सभापति के नाते से कह चुके हैं--“मांसाहार 
स्थृूल बुद्धि से होता दे । यूरुप के महायुद्ध के पहले पश्चिमीय देशों 
मे भांसाहार का विरोध उतना नहीं था जितना अब द्वो गया दे । 
लड़ाकू लोगों को शाकाद्वारी द्ोना पड़ा है, क्‍योंकि शाकाद्वार से 
स्वभाव अच्छा रहता है | शाकाहार के विरुद्ध एक भी युक्ति नहीं 
है। परिचमीय देशों में दौढ़ लगाने, बाइसिकिल पर चढ़ने, कुश्ती 
लड़ने आदि में शाकाहारियों ने मांखाद्दारियों पर बाजी मार लो 
है। ठडे देशों में भी मासादार की जरूरत नहीं है । 


पश्चिम के देशों में हजारों शाकाहारी रदते हैं। में इंगलेंड में 
१२ बे शाक भोजन पर रहा । अमेरिका के चिकागो व कैनेढा 
में मैंने जाड़े शाकादार पर काटे हैं तथा मांसाद्ारियों की अपेक्षा 
भले भ्रकार जीवन बिताया दै। जहां कद्टीं मानवों की उत्पत्ति दे 
वहां प्रायः कोई न कोई वनस्पति फल आदि अवश्य पैदा होते हैं। 
क्योंकि जहां भूमि, जल, पवन अग्नि ओर सूये के आताप का 
संबंध दोगा वहाँ पर पनस्पति न हो यह असंभव दे । इसजिये यदि 
बच्चों को व मानयों को मांस खाने की आदत न बलवाई जावे 
ओर उनऊो शाकाहार पर रक्खा जावे तो वे अवश्य शाकाहार पर 


( ९२ ) 
ही अपना जोवन बसर क्र सकेंगे। 


बहुल से उपयोगी पशु जो खेती करने वाले व दूध देने बाले 
हैं मासाहार के कारण मारे जाते हैं। 


इस तरह निर्मल ब॒द्धि से विचार किया जायगा तो बिदित 
दोगा कि मांसाहार वथा ही घोर सकल्‍पी हिंसा का कारख है । 


(९) जैनाचार्य पुरुषार्थसिदूध्युपाय में लिखते हैं-- 


श्री अमृत्चद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में लिखते है-- 


न विना प्राशविधातान्मासस्योत्पत्तिरिध्यते गस्‍्मात्‌ । 
मांस भजतस्तस्मात्पसरत्यनिवारिता हिसा ॥ ६५ ॥ 
यदपि किल भवति मांस स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादे:। 
तत्रापि भवति हिंसा तदाश्षितनिगोतनिर्मंधनात्‌ ॥६६॥ 
आमास्वषि पक्कास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशोषु | 
सातत्येनोत्पादस्तज्जातोना निगोतानाम्‌ ॥६७॥ 

झामा वा पक्का वा खादति यः स्पृशति वा पिशितपेशीम्‌ । 
स निहन्ति सततनिचितं पिण्ड बहुजीवकोटोनासू ॥॥६८॥। 


भावार्थ--बिना प्राणघात के मास की उत्पत्ति नहीं होती दे । 
इसलिये मास खाने वाले के लिये भ्रवश्य हिंसा करनी पढ़ती है। 
यद्यपि स्वयं मरे हुए मैंस, बेलादि का भी मांस होता है परन्तु ऐसे 
मांस में भी उसके आश्रय से उतन्न दोने वाले सम्मुच्छेन श्रस 
जीवों का घात करना पड़ेगा । 


( १३ ) 


मांस की डलियां चाहे कच्ची दों, या पक गई द्वो, या प्र रही 
हों उनमें निरस्तर उसी जाति के सम्मूच्छेत त्रस जतुओं की 
उत्पत्ति होती रहती दे । इसलिए जो कोई मांस को डज्ली को कच्ची 
हो था पक्की दो खाता है था छूता हे वह निरंतर इकटटे द्वाने वाले 
करोड़ों जंतुओं का घात करता है । 
(१) श्री समन्तभद्राचाये रनकरडआवकाचार में कहते हैं--- 
मद्यमांसमधुत्यागे: सहाणुब्रतपंचकम्‌ । 
प्रष्टो मुलगुणणानाहुः गृहिणां श्रमणोत्तमा: ॥६६॥ 


भावा्थ--गणधरादि आचार्यों ने बताया है कि गहस्थियों को 
आठ मूलगुण जरूर पालने च्गद्िएं। 


१. मदिरा का पीना--इससे भाव दिंसा होती है व शराब के 
बनने में बहुत जन्तु मरते हैं।२. मांस का त्याग । ३. मधु का 
त्याग--शहद के लेने में बहुत जन्तुओं का घात करना पड़ता है । 
४. स्थूल या संकल्पी हिंसा का त्याग । ५. स्थूल मूठ का त्याग। 
६. म्थज्ञ चोरी का त्याग। ७, स्व-श्री में सम्तोष, १(-श्ली त्याग | 
८, परिप्रह या सम्पत्ति का प्रमाण । 

(२) हिन्दू शास्त्रों में भी बहुत जगह सास का निषेध है। 
ममुस्वृति-- 
नाकृत्या प्रारितां हिसा मांससुत्पण्यते क्चित्‌ । 

न च॒ प्राशिवव:ः स्वग्यं: तस्मान्मांस विवर्जयेत्‌ ४८७ 


भावार्थ--प्राणियों की हिंसा के बिना मांस उत्पन्न नहीं 


( १४ ) 


होता ओर न प्राणीवध स्वर्ग का कारण ही हो सकता है। 
इसलिए मांस का त्याग करना चाहिए | 


(३) बोद्ध शास्त्रों में--आचीन संस्कृत लंकावतार सूत्र में 
आठवें अध्याय में मांस की मनाही हर एक बोद्ध-धर्म मानने 
वाले के लिये है। कुछ श्लोक हैं-- 
सद्यं सांस पलाण्ड तर न भक्षयेयं महासुने। 
बोधिसत्वमंहासत्वेभाषज्धूजिनपु गये: ॥ १ ॥ 
लाभाथं हुन्यते सत्वो सांसाथ दोयते धनम्‌ । 
उभो तो पापकर्मारणौ पच्यते रौरबादिषु ॥६॥ 
योष्तिक्रम्य सुनेर्बाक्य सास भक्षति दुर्मतिः । 
लोकह्यविनाशाय दीक्षित: शाक्यशासने ॥१०७ 
जिकोटिशुद्ध/ मांस वे अ्रकल्पितमयाचितं । 
भ्रचोदितं च नेबास्ति तस्मान्मांस न भक्षयेत्‌ ॥१२॥ 
यर्यव रागो सोक्षस्थ भ्रन्तरायकरो भवेत्‌ । 
तथब सांसमग्याद्य प्रन्तरायकरो भवेत्‌ ॥२०॥ 

भावाथे-जिनेन्द्रों ने कहा है कि मदिरा, मांस व प्याज 
किसी बोद्ध को न खाना चाहिये । जो लाभ के लिये पशु मारते 
हैं, जो मांस के लिये धन देते हैं दोनों ही पापकर्मी हैं, बरकों में 
दुःख पाते हैं। जो कोई मूखे मुनि के वचनों को न मानकर मांस 
खाता है वह शाक्यों के शासन में दोनों लोक के नाश के लिये 


दीक्षित हुआ है। बिना कल्पना कियां हुआ, बिना भोगा हुआ 
व बिना प्रेरणा किया हुआ भांस हो नहीं सकदा इसलिए मांस न 


( शश ) 


खाना चाहिये। जैते राग मोह में विध्नकारक दे बेसे मांस 
मदिरा का खाना भी अ्रन्तराय करने वाला है । 


(४) ईसाई मत में भी मांस का निषेध है । 


्राशा$ ७, 4-20, 7४07 गराध्य 06४07 ॥0 (6 
रत: ० 05994. &6 प्रए$ प्राव5०6 छा6 फ़्पाट, एप 
॥86९शी 0 गीता ॥47 जशञा० र्वांली जाती ०"लिाट्ट, 


2., ॥038 800०0 उलंतक्षाल' [0 टबवा शी, प्रण' ॥0 
97४ ज्राप्रठट, ग्रण 80एफं।ए ग्रोक्‍ल्नहठ0ए प्रात 7765 
डॉप्राएणलशाीम 0 7$ ठॉलाि7०2० 0 5 ॥980९ फ़९॥८, 


भावाथे--रोम॑स ( अ० १४-२० ) मांस के जिये परमात्मा 
के काम को मत विगाड़ो। सब वस्तुएं वास्तव में पवित्र हैं.। 
यह मानव के लिये पाप है जो अपराध करके भोजन करता हे | 
यही उत्तम है कि कभी मांस न खाझ, न मदिरा पीझो, न ऐसी 
चीज खाश्रो जिससे तेरा भाई दुःखी हो या निबेज् हो। 
(7९॥88&5 ०0॥ 29. 


#थ्ाण०१ 08९6 डाश्या १०प ९एशप्र 96॥0 ०9०७8 
5020, जातराणा (5 फ्रूणा परा68 406 ० वा ही€ छ्थी, 
470 €एथाए प्र जा जंली ॥5 6 पा 4 9 प्र८ 
रलभोताएए 5००७, [0 ५०प (६ ४4॥। 9७8 7068(. 


भावार्थ--देखो ! मैंने तुमको पृथ्वी पर दिखने वाल्ती घास 
दी है, जिस हर एक से बीज पैदा होता है व बीज देते वाले 
फलदार बृत्त दिये हैँ, वही तुम्हारे लिये भोनन होगा । 


( १६ ) 


' (४) मुस्लिम छस में भी फलादि के खामे की आज्ञा है। 
कुरान का अंग्र जी उल्था रोड्येल कृत | ( १६२४ ) 


(24) $, 80--& जाक्षा स्‍007 ७६ 8 000. 7 
ए/85 ए९ ज्0 १0९८0 807 (6 ०0ए0008 7६75. 
शात टकषा52त एड एएशएजात ती हाशं।, 3200. शा40०5 
270 प्रध्यांतड ॥005 800 त6 शीएट थात पद फ़थाा 
बाबत छाठ05९6 इ्वातशा5 पलर जात (7९८९५, पिपॉ(5 क्ाते 
पला0432०, णिः 6 5०एए708 0 ए0०च्राइशएटड थात॑ ए०पा 
08(06, ( 20-40 ) 


भावार्थ--मानव को अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए | 
हमने बहुत पानी घरषांया। अनाज, अगुर, ओपधिय, खजर 
आदि उगवाए, उनके चारों तरफ वृक्षों से, फलों से व वनस्पति 
से घने भरे हुए बाग लगवाए, तुम्हारी और तुम्हारे पशुओं की 
सेवा के लिए । 


(54) $. 50--6॥70 ए€ इशातं 00ज्ञाग 08 ॥क्या) 
०णा 6बवएश ज्ञात ॥7॥5$ 9>65शत985, ७9 भारी) ए6 
९875४ 887020॥5 0 $छात्रए णिधर 20 फछ शाक्षा ण 
प8 ॥4प८४, 200 पह दे छाए 0७०७४ जात 098 
छल्क्रात४ जिक्षाए0॥25 जा6 0ए पीर 0तीशः 0 गरोधा5 
7र०7परश्ना॥0ा।, 


भावाथे--हसने पानी बरसाया जिससे बाग फलें, फल लगें 
लम्बे वृक्ष खज्रा से भरे रहे, ये सब मानव के पोषण के लिये। 


(55) 8, 20---छ6 कैश क्राध्वव (8 €क्कात) ६४ 8 


( १५७ ) 


एल ब्ात॑ फ़ा ध००० 0 फ़्ता5 जि 00 पिछणंत 
शत कक शा (00छ॥ तर #7िजा। 84एल६ काते एए 
॥ एछट 58 णित। धाद हात्र08 0 एद्ा0त5 सल05 ९४ 
३९ 870 266 ए0पाः ०४02. 


भाषार्थ--उसने पक्षी के बिछोने के समान विछाया है। 
तुम्दारे ढिये मार्ग के चिन्ह बंताए हैं | पानी बरसाया है लिखसे 
नाना प्रकार के वनस्पति पैदा हों, तुम खाओ ओर अपने पशुओं 
को खिलाओ। 


इन ऊपर के वाक्यों से सिद्ध होगा कि हिन्दू, बौद्ध, ईैलाई, 
मुसलमान सबे ही धर्म के आचाये कहते हैं कि मानव फल 
अलादि खाएं, मांस न खावें | खेद है इन सब धर्म के मानने 
वालों में बहुत लोग मांस खाते हैं। यह नदीं विचार करते हैं कि 
जब अन्न, फन्न, शाकादि मिलते हैं तव हम ऐसी वस्तु को क्यों 
खाएं, जिससे सन भी कठोर दो, तन्दुरुस्ती न बढ़े, रोग पैदा हो, 
व जिसके लिये कसाईखाने में पशुओं का घात किया जावे । 


हिन्दू व थोड़ों में तो अहिंसा की बढ़ो सद्दिमा है। मांसादार 
घोर दिसा का कारण है | जिनको अदिसा प्यारी है उनको मास का 
त्याग ही करने योग्य है। इसाई व मुसलमान धर्म वाले भी यदि 
अपने धमे गुरुओं के दयाभाव व प्रेममय सदुपदेशों पर ध्यान 
देंगे तो उनका भी दिल यही कहेगा कि मास खाना इमारे छोटे 
भाई गरीब पशुओं के वध का कारण है, इसलिए नहीं खाना 
चाहिए। 


धर्मो में पशुबलि निषेष-- 


ग्रइक्थी को सकल्‍पी इदादापूर्वेक (787/008)) दिसा का 


( ८ ) 
त्याग करना तो जरूते हे । जिस दिसा से गृहस्थी का कोई जरूरी 
न्याय व धमेपणेक जीवन का मतलब सिद्ध न हो, व जो वेमत- 
जब हो, व मिथ्या मान्यता श्रद्धा या रुचि से दो या फेवल मौज 
व शोक से हो, वह सब संकल्पी हिंसा है। इसके घर्माथे पशु- 
बल्षि, शिकार के दिये पशुवध, मांसाद्वार के लिये पशुयध, भोज 
शोक के लिये दिला आदि अनेक प्रकार हो सकते हैं। 


ध॒र्मार्थ पशुबलि का रिवाज इस असत्य मान्यता पर चल्ल पढ़ा 
है कि धमे के लिये किसी देवी देवता को या किसी परमात्मा को 
प्रसक्ष करना जरूरी है। इससे इमारा भत्ना होगा, हमारी खेंती 
फललेगी, हमें धन मिल्षेगा, पुत्र का लाभ होगा, शहु का क्षय होगा, 
रोग दूर होगा । इत्यादि लोकिक प्रयांजन को सिद्धि विवार करके 
घममे के नाम से किसो ईश्वर या किसी देवी देवता का श्रसशन्न 
करने का सनोरथ रखके या स्वर्ग प्राप्ति का हेतु रखक' दीन, 
अनाथ, मूक पशुओं को बलि करना, उत्का वेब करना, यक्ञों में 
होमना या काटना, उनका रक्त बदाना, मास को चढ़ाना आदि 
धर्मार्थ पशुवत्नि निरथेक दिसा है, बड़ी भारी निर्दयता है । 


यह पशुबलि अन्लान व मिथ्या श्रद्धान पर होती है। यह 
विश्वास गलत है कि कोई देवी देवता या इश्वर पशुबज्ञि से राजी 
होकर हमारा काम कर देगा। 


देवी को जगन्माता, जगद्भात्री, जगत्‌ रज्षिका कद्दते हैं । देव 
भी जगरक्षर, जगत्त्राता प्रसिद्ध हैं । ईश्वर दयासागर रहीम 
कहलाता है । जगत्‌ में पशु-पक्षी भी गर्भित हैं । पशु-पत्षियों की 
भी सता देवो है उनका पिता व रक्षक देव है । पशु-पत्तियों का 


( रै६ ) 


भो दयासागर ईश्वर हे | खुदा इन पर भो रदीस हे । तब यह 

माना जा सकता है कि कोई देवी देवठा या रैश्वर अपने 
रक्षा के प्राश्र पशु पक्षियों के वध से प्रसन्न द्वो ? कोई पिता अपने 
यच्चों के यघ से प्रसन्न नहीं दो सकता है। क्‍या देवी देवता या 
ईश्वर मानवों का दो रक्क या पिता माता है ? कया उसकी दया 
सावयों पर ही रहती है, यह मानना सानयों का पक्षपात हे । जय 
चह जमत्‌ की भाठा है, जगत्‌ का पिता है, विश्व पर दयालु दै, 
तब वह पहु समाज की भी साता दे, उनका पिता है, उनका दया- 
कारक है। प्रास पीढ़ा करवा, कष्ट देना पाप हे, अपराध दे। बक्ति 
होने वाले श्ाणी जब मारे जाते हैं, तढ़फड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, घोर 
बेदना सदते हैं । यद्टाँ हिसा करने का दी मिथ्या संकल्प है। परको 
पोढ़ा देकर पुरय चाहना, भज्ञा चाहना, उसी तरह म्रिथ्या विचार 
है जैसे विष खाकर जोना चाइना, अग्नि में जलकर ठस्डक 
चाइना, सूये का उदय पश्चिम में चाइना । कोई २ ऐसा कह्ते हैं 
कि जिन पशुओं को यज्ञ में दोमा जाता है थ जिनकी बल्लि को 
जाती है दे स्वर में जाते हैं, तब यह विचार होगा कि इसो तरह 
यह्ष में अपने कुदुम्य की यथा आपकी यलि क्‍यों न कर दी जावे। 
जय पशुवलि से प्रशु स्वर्ग जाता हे दो पशुबलि करने वाला यदि 
अपने को, अपने पिता को, भाई को, पुत्र को वल्लि पर चढ़ादे तो जे 
भी स्वर्ग चले ज/येंगे | सा ऐसा कोई नद्ीीं करता है इसलिये पशु 
स्वर्ग जाते हैं यह मान्यता भी खोटी है | यदि पशुश्रलि से या पशु 
पीड़ा से पुण्य हो तो पाप फिर किससे हो 


वास्तव में आपको या परको बध करना, पीढ़ा देना या दुःख 
पहुँचाना ही पाप का कारख है । पुर्य तो प्रा्णों की रक्षा से, कष्ट 
निवारण से दोगा । कष्ट देने से तो पाप ही होता । पशुवल्षि से 


( २० ) 


पुरुय होना मानना भी मिथ्या है। जगत्‌ में संसारी सुंख पुस्य 
के फल्ष से व दुःख पाप के फल्न से होते हैं। पुण्य मन्द कषाय से, 
या शुभ राग से, परके कष्ट निवारण, परमात्मों के गुर्ों का 
चिन्तकन फ्रोपकार आदि से होता है। तब पुण्य के चाहने वालें की 
पशुबलि न करके पशुरक्षा करनीं चाहिये। पशुओं के भ्रांज थ चीमे 
चांहियें । के भूखे प्यासे हों तो भोजन दान देना चाहिये । जैंसे 
अपने शरीर में कोई शख तो क्या सुई भी चुभावे तो मद्दाम कष्ट 
होता है । कांटा लगने पर चित्त घबड़ाता हैं, वैसे ही क्लिंसी पशु- 
पत्ती पर शस्त्र घाव होगा तो उसे भी कष्ट, पीढ़ी थे आकुऋता 
होगी । वह मद्दान्‌ संकट में पड़ जायगा । यदि कोई पंगु यज्ञ में 
यथा देवी देवता के सामने खुशी से प्राण दे देता हो तो शायद 
उसका कष्ट न माना जाके, परन्तु ऐसा नहीं है। कोई पहु सरना 
नहीं चाहता दे । उनको बांध करके जब्रदस्ती'वर्य किया जाता 
दे। जो धर्म के नाम से या देवी देवता या ईश्वर के नाम से ऐसा 
पशुबध करते हैं वे धर्म को, देवी देवता को व ईश्वर को बदनाम 
करते हैं, उसकी अपकीति करते हैं। धर्म ऑर्टिसा है। देवी देवता 
जगत के रक्षक दयाल हैं। इश्वर दयासागर है। ऐवा होते हुए 
भी हिंसा को घम्मे मानना, देवी देवता व ईश्वर को दिसा से 
राजी होना मानना बृथा ही उनको दोष लगाना है। 


घमरम अरद्िंसा तथा दया को कह सहते हैं। जहां करता से 
प्राणी की बलि हो वह धर्म नहीं ही सफता है । इसलिये धर्मोर्थ 
पशुबल्षि अज्ञान हे। किसी भी बुद्धिमान प्राणी को भूलकर 
भी इस अपराध को न करना चाहिये] कोई भी बेमे का नेता 
ऐसी आज्ञा नहीं दे सक्रता है। जहां कहीं भी ऐशा कथन दी वहू 
द्विसा के प्रेत्ियों के द्वारा व मांसाहारियों के द/रा ही लिखा हुआ 


( २१ ) 
माना ज्वयगा । जैन शास्त्रों में इसका अत्यन्त निषेध दे। यह 
संकल्पी दिसा वृथा है । हिन्दू शास्त्रों में भी निषेध के बहुत वाक्य 
हैं। कुछ यहां दिये जाते हैं--- 
(१) बजुर्वेद ९८-र३ ;. 
सिन्नस्थाहुं चक्षुषा सर्वारिंग भुतानि समोके ॥॥ ३ ॥ 
भावार्थ-में मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखू । 
(२) मरद्मभारत अनुशासन पने १३ अध्याय । 
अहिसा परमसो ध्मस्तथार्हहसा परोदयः । 
अ्रृहिसा परम दान अहिसा परम तपः ॥३१४।॥ 
भावाथे--अ्िंसा ही परम धर्म है, अइ्टिसा ही बढ़ा इन्द्रिय 
दमन है, अ्हिसा ही बढ़ा दान है तथा श्रहिसा हो बढ़ा तप दे । 
महाभारत ज्ञान्तिपव-- 
कणष्टकेनापि विद्धस्थ महतो बेदना भवेत्‌ । 
सक़कु तासियष्टबादस्मायंभारस्य कि पुनः ७५७ 
भाजाश्त“तकांटा चरमये से ही जन मद्यान्‌ दु:ख दोता दे तब 
चक्र, भाज्ञा, तक्ञवार, लकड़ी आदि से मारे जाने वाले की क्रितना 
कष्ट होगा ! 
महाभारत शांतिपधे उत्तराद्ध मोक्ष धर्म अ० ६२-- 
सुराः मत्स्थाः पश्ोमो्स द्वीजी वानां बलिस्तथा। 
धूते: प्रब्तित हेय॑ तन्‍न वेदेषु कथ्यते ॥४०॥ 


६ दर 2) 


भावार्थ--मदिरा, मछली, पशु का मांस तथा अलिदान घ्तों 
ने बताया है, वेदों में इनका निषेध कहा गया है| 
(३) भागवत स्कंघ ३ आअ० ७-- । 
सर्वे बेदाश यज्ञाअ तपो दानानि चानध । 
जीवाभयप्रदानस्थ नकुर्वोरन्‌ कलामणि ध 
भावार्थ--दै अकलंक ! सर्व वेद, यश्च, तप, दान उस मनुष्य 
के पुण्य के लिये अशमात्र भी नहीं हैं, जो जीवों कों अभ्यदान 
देकर रक्षा करते हैं। 
(४) दिदू पद्मपुराण--शिवं प्रति दुर्गौ-- / 
मदर्थ शिव कुर्वोत तामसा जीवधातन । 
श्राकल्पकोटिनिरये तेषां वासो न संशय: ॥॥ 
यज्ञे यज्ञपशु ह॒त्वा कुर्याव्‌ शोरिशतकर्देस । 
स पच्चेन्नरके घोरे यावद्रोमारित तस्य वे ।॥॥ 
देवतान्नरमन्नाम त्यागेन स्वेच्छुयापइयया । 
हत्या जोवांइच यो भक्षेत्‌ नित्य॑ गरकफसाप्मुयात्‌ ॥ 
मम नाम्ना तु या यज्ञे पशुहत्यां करोति यः । 
कापितन्निष्कृतिर्नास्ति कु भोपाकसवाप्नुयातु ॥ 


भावाथे--दे शिव ! (दुर्गादेवी कहती है) मेरे लिये जो कठोर 


भाव वाले तामसी मानव जीवों का घात करते हैं वे करोड़ों कल्पों 
तक नरक में रहेंगे, संशय नहीं । जो कोई यश्ञ में यह के पशु को 


( रई ) 


मारकर रुघिर की कीच करता है बह घोर नरक में तब ठक रहेगा 
जितने रोम उस पशु में हैं। जो कोई मेरे नाम से या अन्य देवता 
के नाम से या अपनी इच्छा से जीयों को मारकर खाता है वह 
नित्य नरक को पावेगा । मेरे नाम से या यज्ञ में, जो पशु को हत्या 
करता दे वह नरक में पड़ेगा । उसका निकलना कठिन है। 


विश्वसार तंत्र में--- 


सा साया प्रकृती देवो यद्धि माता च कथ्यते | 

यद्धि माता इसे सर्वे येसे स्थावरजंगमाः ॥। 

मम नाम्नि पशु हत्वा वधभागी भवेश्नरः। 

एतत्तत्वं न जानाति माता कि भक्षयेत्सुतात्‌ ॥ 

धर्ताकर्ता ततो सुष्टा सप्तजन्मानि शुकरः। 

गृद्धिनो पंच जन्मानि दशजन्मानि छागलः ४ 
भावाथे--देवी माया स्वभाव वाली है, वह माता है और ये 
सथ स्थावर श्रस ज॑तु इसके पुत्र हैं। जो मानव मेरे नाम से पशु 


को मार कर दिसा का भागी द्ोता है बह नहीं जानता है कि क्या 
माता अपने पुत्रों का भकछण करेगी ? 


जो कोई पशु को पकड़ने वाला, मारने वाला व लाने वाला 
है वद सात जन्म शूकर, पाँच जन्म गिद्ध व दस जन्म बकरा 


होगा । 
झामस्त्य संद्दितामें दुगा प्रति शिव: । 
झहस्‌ हि हिसको खझतो हिसा. से प्रियः इत्युक्त्वा 


( रे ) 


श्रावाभ्थां पिहित॑ रक्तं सुराइच वर्णाश्रमोचित्तंधंमवि- 
जचायपियन्ति ते भ्रूतप्रेतपिशाचाइच भवस्ति ब्रह्मराक्षसाः ॥ 


भावाथ्थ--शिव जी दुर्गा से कहते हैं कि में हिंसक हूँ, हिंसा 
मुझ को प्यारी है, ऐसा कदकर हम दोनों के नाम से जो कोई 
मांस, खून व मद्रा वर्णाश्रम के उचित घमे को न विचार कर 
अपण करते हैं, चढ़ाते हैँ, वे मर के भूत, प्रेठ, पिशाच व अह्म- 
राक्षस होते हैं । 


परमहंस परित्राजक शारदापीठाधीश्वर जगदुगुरु शंकराचार्य 
कहते हैं-- 

ता० २७ सितम्बर १६१६ को माधववाग बस्कई में बम्बई 
जीवदया मण्डल को सभा हुईं थी, तब्र जगदुगुरु शंकशचाये ने 
सभापति का आसन अहृण किया था ! वहाँ पर यह प्रस्ताव से 
सम्मति से प्रसार हुआ था-- 


जो धार्मिक पशु हिंसा किसी राज्य में या जाति में प्रचलित 
हो तो उसको कायदे से या जाति की सत्ता से राज्य में व प्रजा मे 
बन्द कर दी जावे | ऐसी विशेष आज्ञा गुरुस्थान से की जाती है 

ईसाई मत में भी धर्म के नाम से पशुबलि की मनाई है-- 


सललछ्णलफ़$ ([॥, 9-]2 
शा 97 ॥96 9004 0० 80985$ 70 0०2ए७: 
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( २५ ) 


(0. 40-4+-9ऊ ३६ 35 704 70596 धादं 8 छ000 
णी फऐपी5ड 800 20853 8४0फ90 482 &संधए डांध्र5, 

भावाथे--देबरू कद्दते हैं कि बकरों व बछंड़ों के खन से नहीं 
किन्तु अपने ही परिश्रम से वह पवित्र स्थाक में गया दे और 
निस्य मुक्ति को पा लिया दै। क्‍योंकि यह संभव नहीं हैं कि बैज्लों 
का या बकरों का रुधिर पार्पो को थो सक्रेगा । 

पारसी मत में भी पशु घात की मनाई है-- 

उ्ाप्डा। किद्याआ85 ए, 45 
प॒& जा ॥0 926 2००९०७४४४९ [0 5606, एश॥0 छा] 
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भसावाथे--इस तरह जो कोई किसी पशु को मारेसा उसको 
परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। पेगंबर एसफद्र मद के कहा 
हे - ऐ पवित्र मानव ! परमात्मा की यह आज्ञा दे कि प्रथ्वी का 
मुख रुघिर, मैल व मांस से पवित्र रक्‍खा जाने । 

( जुतेस्तनामां डर. 4-8५ ) 

(३) मुसलिम धमे में भो पशुबलि की सनाई है, देलो कुरान 
अंध्र जी उल्था 
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भावाथरथ--किसी भी तरह बलि किये ऊँटों का मांस परमात्मा 
को नहीं पहुँचता है न उनका खून | परन्तु जो कुछ धर्म तुम पालोगे 
वही वहां पहुँचता है । 

स्व ही धर्मों के नेताओं का मत जीवदया है, हिंसा नहीं । 
इसलिये घम के नाम से कमी पशुबत्ति न करनी चाहिए । यह 
संकल्पी हिंसा है । 


पुरुषाथसिद्धय पाय में कहा है-- 
धर्मो हि देवतास्य: प्रभवति ताम्य: प्रदेयभिह सर्वम्‌ ।' 
इति दुविवेककलितां धिषणां न प्राप्य देहिनो हिस्या:।८०। 
भावाथे--धर्म देवताओं से बढ़ता है, उनको सच चुछ चढ़ा 


देना चाहिये। ऐसी खोटी बुद्धि को घार कर प्राखियों का घात न 
करना चाहिए। 


आरम्भी उ्योगी ओर विरोधी में होने 


वाली हिंसा का परिहार -- 

गंहस्थ संसार में रहते हुए आरम्भी, उद्योगी और विरोधी 
हिंसा से बच नहीं सकता, परन्तु संकल्पी हिंसा से पूरे त्यागी 
दोता है । भर साधु संकल्पी और आरंभी, उद्योगी वया विरोधी 
चारों हिसाओं से विरक्त रहता है । 


ह 


ऊ 


(६:७०) 


इस संकल्पी दिसा के बिना जो डयमी, गद्धर॑भी, 
ओर बिरोधी इन सीन दिसां के द्वारा होने पाले पाप 
समूह को नाश करने के किये गहस्थ अपने परिशामों को 
शुभकर्म के संचय करने के लिये प्रतिदिन .पटकर्म -किया को 
अपना कर्तेज्य समक कर रोज भगवान्‌ जिनेन्द्र की पूजा, दशेन, 
शास्त्र स्वाध्याय, शक्ति के अनुसार संयम, तप, दान, गुरु की 
उपासना अर्थात्‌ सत्पांत्र दान इत्यादि क्रिया को करते हुए अपने 
हारा तीनों हिंसाओं से किये हुए पापों के प्रति भगवान्‌ के 
सामने ग्लानि था आलोचना प्रायश्यित लेकर क्षमा यांचना 
करता है कि है सगवस्‌ ! इस संसार में ऐसे पाप मेरे हॉ्थों से 
पुनः २ न हों, ऐसे प्राथना करके किये हुए पापों के प्रति क्षमा 
मांगता हैं| 

भाषना कैसी द्ोनी चाहिये । 


अष्टेन्त परमात्मा की प्रतिसा का दर्शन, पूजन, ध्यान करते हुए 
अपने सन के विचार उस वीतराग प्रतिभा के अनुसार राग, 
हेंघ, मोह, ममता रहित अपने आत्मा को शुद्ध करने का बाहर 
साधन है । 

बीतराग. शान्त मूति का दशेन, पूजन, विचार करेने से जो 
परिणास निर्मल होते है, उनसे अशुभ ( दुःखदायक ). कर्म छूट 
जाते हैं, या बे बदल कर शुम ( सांसारिक खुखदायक ) हों जासे 
है, अशुभ कर्मों को शक्ति सीण होती है और शुभ कर्मोा का वर 
बढ़ जाता दे। इस ढंग से आत्म शुद्धि के साथ साथ सांसखोरिक 
सुख, शान्दि की विधि भी बन जाती है, क्योंकि शुभ कुममों के 
रुदय से दी सुखदायक पदार्था का समागस हुआ करता है। 


आत्मा के परिणामों की शुद्ध या (मंद कपाय रूप ) शुभ 


( रेप ) 
करने के सिवाय भगवान्‌ की मृर्ति ओर कुछ नहीं देती, न दे 
सकती है । इस कारण वोतराग भगवान्‌ का दशन) पूजन, चिंस- 
वन, भक्ति करते का लक्ष्य आत्मा को शुद्ध शान्त निर्विकार बीत- 
राग बजाने का दी रखना चाहिये। 


सांसारिफ सुख कौ प्राप्नि-- 


. जिस प्रकार क्रिसान अ्रन्न उत्पन्न करने के क्च्ष्य से बहुत परि- 
श्रम करके खेती करता दे तदचुसार उसको भेहूं, चना आदि अन्न 
तो खेती से मिल द्वी जाता है, परन्तु साथ द्वी अनचाद्ाा बहुत सा 
भुस भी अआप्त दो जाता है इसी तरद्द अन्त परमास्मा की प्रतिमा 
के दशेन पूजन का मुख्य लक्ष्य उन जैसा पूरो शुद्ध परमात्मा बनने 
का होता है, परन्तु सांसारिक राग भाव घटने से ओर धार्मिक 
राग होने से शुभ कर्मों का बन्ध बिना चाद्या भी स्वयं दो जाता 
है, उस शुभ कम के उदय से सासारिक सुख के साधन स्वर, धन, 
परिवार, मित्र आदि सामग्री स्वयं मिल जांती है। 


अत, भगवान्‌ के दशेन, चिन्तवन आदि का उद्देश्य अपने 
आत्मा के ज्ञान, द्शेन सुख, शाति, संतोष, निर्भयता, धीरज आदि 
गुर से विकसित करने का ही रखना चाहिये। क्‍योंकि आत्मा को 
सच्चा सुख ओर शान्ति अपने गुरो के विकास होने से हो 
मिलती दे। भक्त स्त्री पुरुषों को आत्मा में उन गुणों का क्प्तों २ 
विकास होता जायगा त्यों २ मन्द कषाय होमे से सांसारिक सुत्त 
साधन देने काले शुभ कमे बंधते जावेंगे। * 


सन्दिर क्या है ? 
वोर्थंकर जब अद्वेन्त (वीतराग स्वेक्ष) द्वो जाते हैं उस समय 


( र६ ) 


उन हा दिव्य उपरेश कराने के लिये देवों द्वारा स्रमसस्ण नामक 
एक बहुत विशाल भोर बहुत सुन्दर सभा मण्ड्प बनाया जाता 
है। उस समवशरण के बीच में दिव्य सिंद्दासन पर ( उससे ऋर 
अंगुजञ ऊक चे अधर ) भगवान बैठ कर उपदेश देते हैं। देव ग्रक्ति 
वश उनके सिर पर तीन छत्र लगाते हैं, चसर ढोरते, हैं, मंगल्लीक 
बाजे बजाते हैं, उत्रक्ी पीठ के पीछे भामणदल्न होता दै। प्राय: 
उसी के अनुकरण ( नकल ) रूप में मंदिर बनाया जाता है। 
वीतराग प्रतिमा को विराजमान करने के लिये सिदासन तथा 
उनके ऊपर छत्र, पीछे भामण्डल, चमर आदि की योजना की 
जाती है । 


अहेन्त प्रतिमा बनाने की विधि के अनुसार सिंहांसन, छत्र, 
मर ( ढोरते हुए दोनों ओर यक्ष ) भामण्डल आदि प्रातिहाये 
प्रतिमा के साथ ही उसी धातु के बनने चादियें, जैसा कि प्राचोन 
प्रतिमाओं के साथ अनेक स्थानों पर है। उस्र दशा सें अतज्ञग 
लिदासन आदि की योजन/ नहों की जाती । जिन प्रविमाभों के 
साथ उकेरे हुए छुत्र आदि नहीं होते, उनके लिये छृत्र, चमर, 
मासण्डल्न, विद्वसन आदि की योजना प्रुथक्‌ रूप से की जादी है । 


इस तरह मन्दिर समवशरण का बहुत कुद अजुऋरण है और 
छत्र, चमर, सिहासन, भामण्डत आदि प्रातिदार्यों का अनुकरण 
है। परमात्मा का परम संहस्व प्रकट करने के किये तथी भगवान 
के ऊपर ( छत पर ) जन साधारण का पेर न पढ़ने पाये इस 
अभिप्राय से मन्द्रि का ऊँया शिखर बनाया जाता है । जिसको 
दूर से देखते ही पूज्य पवित्र स्थान मन्दिर का प्रक्र लव जाता है, 
ओर हृदय में पवित्र भाव उदय होने लगते हैं 


( हे० ) 
सब्दिश की विनय -- 


पिच अष्टन्त प्रतिसा के विराजमान दोने से मन्दिर एक 
पक्षिश्न स्थान होता है, उसको नव देवताओं (५ परमेष्टी, जिनप्रतिमा 
चखिजेम दिर, जिन वाणी, और जिनधमे) में से एक देवता माना गया 
हैं, अतः मन्दिर का सी सन्‍्सान करना चाहिये उसको पवित्र 
रखना चाहिये। जिस तरह तीथ्थकरों, मुनिर्यों आदि फे तपस्या 
करने के तथा मुक्त होने के स्थान पवित्र ओर वंदनीय तीथ स्थान 
माने जाते हैं, उत्त स्थानों की बन्दला करते समय उन तीशथकरों 
तथा तपर्वियों का चिन्तवन बन्दना करने से मन पवित्र होता है, 
ठीक वैसी ही वात मन्दिरों के विषय में है। मन्दिर भी भगवान्‌ 
की मूर्ति तथा जिनवाणी विराजमान द्ोने से पवित्र स्थान होते 
हैं, झात्मा को पवित्र करने के लिये धर्म स्थान हैं। अत: मन्दिर 
का भ्री सन्‍्मान विनय करना चाहिये । 


मन्दिर का विनय यही है कि स्नान करके, पवित्र वस्त्र पहन 
फर पविन्न भावना से मन्दिर में आवें। भगवान के सामने जाने 
से पहले परों को भी जल से थो लेवें | ६ और विनय के साथ 
भीवर प्रवेश करें ओर वहाँ जब तक रहें, भगवान्‌ का दशेन, 
स्तवन) पूजन, सामायिक, स्वाध्याय आदि धाप्रिक काय करते रहें, 
जब अपनी सुविधा ( फ़सत ) के अनुसार इन धर्म कार्यों 
को कर चुके तब मन्दिर से बाहर आ जावें। शान्ति के साथ वहाँ 
से चल्ने जायें । 

मन्दिर में घर गृहस्थाश्रम की चर्चा करना, किसी व्यक्ति की 
भिन्‍्दा प्रशंसा करना, असत्य धोलना, चोरी करना, किसी स्त्री, 
पुरुष को कुदृष्टि से देखना, व्यथे बकवाद करना, थूकना, सोजन 


न 


( हे? ) 


करना. खेलना, आदि काये कभी न करने चाहियें। ऐसे कार्च 
करने से बहुत पाप वन्ब होता है, धर्म साधन के किये मन्दिर मं 
आये हुए अन्य स्त्री पुरुषों को भो ज्ञोभ दोता है, अतः मान्दिर की 
पवित्रदा सुरक्षित रखने के लिये वहाँ कोई अनुचित्र बात न करनी 
चाहिये । 


हमारा लक्ष्य - 


जो स्त्री पुरुष संघार की अशान्ति, व्याकुन्नता, बेदुना, अज्ञान 
से छूटना चाहते हैं, उनका क्रय वह परमात्मा दी होता है क्योंकि 
पूर्ण आत्मशुद्धि होकर ही जन्म, मरण, अश्लान, दुःख, कलेश दूर दो 
सकते हैं, अत: अपने आपको परो शुद्ध, निर्विकार, वोतराग, 
परतात्मा बनाना ही बुद्धिमान स्त्री पुरुष का लर्य हो सकता है । 


लक्ष्य प्राप्त करने का साधन... 


अपने आत्मा को पणे शुद्ध बुद्ध सच्चिदानन्द परमार्मा 
बनाने के लिए अपनी दृष्टि बाहर से, यानो संसार की ओर से 
हटा कर अन्तरंग यानो आत्मा की ओर करनी चाढ़िये। ऐसा 
करने पुर ही शरीर, पुत्र, मित्र, धन आदि से मोह मम्रदा दूर 
होती दे । 


इस काये को सिद्ध करने के लिए एक तो आत्मा और 
अनात्मा ( जड़ पदार्थ, शरीर, घन, मकान भ्रादि) तथा मदारतो, 
परमप्त्मा का, कमे बन्धन करने, मुक्ति होने आदि यातों ऋ 
आवश्यक ज्ञान होना चाहिये | उस ज्ञान के अनुसार अरनी“्णेद्धा 
( विश्वात्ष ) अटल हो जानो चाहिये। आत्म श्रद्धा ही सत्पक्षान, 
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को स्थिर रखने की भूमि है, ओर आत्मश्रद्धा हो जाने पर उसके 
अनुरूप ही आत्मा को संसार से छूटाने के लिये क्रिया ( चरित्र ) 
होने ख़गती दे । 


किन्तु भात्म श्रद्धा की अटल बनाने के लिये बाहरी साधन 
या आअय ( अवलम्बन-सह्ारा ) होना भी आवश्यक हैं क्‍योंकि 
जो मन सदा बाहरी वस्तुओं में भटकता है डसको आत्ममुख 
( आत्मा की ओर ) करने के लिये साधन भी बाद्दर का ही ठीक 
रहता दै। यह बाहरी साधन है वीतराग परमात्मा की मूर्ति । 


प्रतिसा की श्रावश्यकता...- 
मेन को बाहरी पदार्थों में उलमाने का कार्य स्पशेन इज्िय 
अन्य पद्थी (क्स्त्र, मषण, तेल तथा स्त्री पुरुष के शरीर आदि) 
को छूकर, रसना इन्द्रिय भोजन-पान आदि का स्वाद लेकर 
नासिका इन्द्रिय सूघ कर, नेत्र इन्द्रिय अन्य पदार्थों का रूप रंग 
देखकर ओर कान अच्छे स्वर गीत शब्द सुन करके करते हैं। 
सन भी इन्द्रियों के विषय्न भोगों में सदा उल्लका रहता है। 
इस उलमाने का काम सच से अधिक नेत्र इन्द्रिय करती दे 
क्योंकि अन्य इन्द्रियों को तो अपनी विषय वस्तु कमी २ मिला 
करती दै परन्तु नेत्रों को तो अपने लिये देखने के पदार्थ सदा 
सिल्लते रहते हैं। जागते समय तो आँखें संसार की बाइरी वस्तुओं 
फो देखती हैं किन्तु सो जाने पर भी शरीर के बादरो नेत्र बन्द रइ 
कर सी जीवके सोते हुए भीवरी नेत्र काम करते हैं जिसके प्रभाव से 
सकल, वोष आदि कार्य हो जाते हैं। उस कारण मन को सुलम्मने 
, ऊैक्षिए विशेष रूप से नेत्र इन्द्रिय को सुजकाना चाहिये । 
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नेत्र जिस तर्‌इ जीवित सुन्दर स्त्री पुरुष को देखने के लिये 
ब्ाद्यायित रहते हैं इसी तरह निर्जाव सुन्दर स्त्री पुरुषों के चित्र 
मूर्ति आदि देखने के लिये भी आकर्षित ( खिंचते ) हुआ करते 
हैं। चल्नचित्र ( सिनेमा ) में जड़ छाया चित्र दी दीख पढ़ते हैं। 
उस सिनेमा को देखकर ही मन में अनेक तरह की तरंगें उठा 
करती हैं। कामी स्त्री पुरुष अपनी काम वासना जाग्रत रखने फे 
लिये कामातुर स्त्री पुरुषों के चित्र अपने यदाँ सजा कर रखते हैं, 
स्यागी विरागी अपने यहाँ साधु मद्दात्माओं के चित्र सजाते हैं, 
सरकार अपने देश के नेताओं तथा वीरों की मूर्तियां सवेसाधारण 
स्थानों पर स्थापित करती है । 


तदनुधार मन को अन्तमुख ( आत्मा की ओर ) करने के 
लिए शुद्ध बुद्ध परमात्मा की मूर्ति नेत्रों के लिए कार्यकारी दहै। 
क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप ( धघीर, वीर, गम्भीर, शान्त, राग- 
द्व ष रहित, स्वात्म लीन ) शास्त्रों में पढ़ा जाता है उसकी सममने 
के लिए वैसी मूर्ति भी तो आँलों के सामने आनी चाहिए | जैसे 
कि भुगोल का ज्ञान मानचित्र ( नकशे ) के बिना देखे नहीं हुआ 
करता | हाथी, सिंद्द आदि की शक्ल सूरत का ज्ञान कराने के 
लिये तथा पूवेज (स्रतक) पुरुषों का बोध कराने के लिए तथा सिंह, 
व्‌ प्थेज स्त्री पुरुषों के चित्र मूर्ति आदि दिखलाने आवश्यक दवोते 
हैं। इसी तरह अपने लर्य परमात्मा का हान कराने के लिए 
परमात्मा की वीतराग सूर्ति को आवश्यकता है । 


वीवराग प्रतिमा को देखकर ही मन में यद् भावना जगतो है 
कि अपने आप को बाहरी वस्तुओं के सम्पर्क से अलग रखकर इस 
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छाईनत परमात्मा को सूर्ति की तरह शान्त, घीर, निर्भय होने के 
लिये आत्मा को लीन होना चाहिये। ऐसा हुए बिना सांसारिक 
व्याकुल्ञता दूर न हो सकेगी। 


इन क्रियाओं को करने वाले पुरुष को सप्त व्यसन का भी त्याग 
कर देना चाहिए । यह सातों व्यसन दमेश। पाप की तरफ खींचने 
वाले हैं इनके त्याग बिना मनुष्य सच्चे अद्दिसा धर्म का अधि- 
कारी नहीं बन सकता है। 


सातों व्यसनों के त्याग का वर्णन 


जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, शराब पीना, वेश्या सेवन 
करना, शिकार खेलना, चोरी करना और पर स्त्री सेवन करना 
ये सातों महा पाप व्यप्तन! कहलाते हैं। बुद्धिमान विद्वानों को इन 
सातों व्यसनों का त्याग अवश्य कर देना चाहिये । 


जूआ त्याग- 


जिस क्रिया में खेलने के पासे डाल कर घन की हार जीत 
होती है वह सब॒ जुआ कहलाता है अर्थात्‌ हार जीत की 
शर्ते लगाकर तासखेन्नना, शतरंज खेचना , नक्षीमूठ खेलना आदि 
सब जुआ कहलाता है । यह जूआ खेजञना संधार भर में श्रसिद्ध 
है। उसी समय महा अशुभ कर्मों का बंध करने वात्ा है और 
समस्त आपत्तियों को उत्पन्न करने वाला है ऐसा समझ कर घमम 
में प्रेम करने वाले आवकों को इसका त्याग अवश्य कर देना 
चाहिये | जो लोग इस जुआ में क्लीन हुए हैं वे सब नष्ट हुए हैं। 
राजा युधिष्ठिर को इस जूए खेलने के दी कारण अनेक आपत्तियां 
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डटठानी पढ़ी थीं। जुआ खेलने वालों को अनेक आपत्तियं उमनी 
पढ़ीं ओर अनेक दुःख भोगने पडे | इन सब घरित्रों को कइने 
वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस जञआ खेलने का फल अति दिन 
सुना जाता दे और श्रति दिन देखा जाता दे । इस जुआ खेलने से 
लोग दरिद्र हो जाते हैं। उनके अग उपांग काटे जाते हैं. वथा 
ओर भी अनेक प्रकार के दुःख उन्हें भोगने पड़ते हैं । इस जुआ 
खेलने को एक ही व्यसन नदीं समझना चाहिये और न इसे छोटा 
सा व्यसन सममभना चाहिये ! किन्तु यह जुआ खेलने का व्यसन 
चोरी आदि सब व्यसनों का स्वामी है इसमे किसी प्रकार संदेह 
नहीं है | इस जुआ खेलने के त्यागरूप त्रत के कितने द्वी अ्ति- 
चार हैं जो कि जुआ खेलने के ही समान हैं । इस लिए सम्यरूशन 
के मार्ग में लगे हुए तीज्र बुद्धि आवडों को इन अतिचारो का स्थाग 
भी अवश्य कर देना चाहिये | जैसे अपने अपने व्यापार के कार्यों 
के सिवाय काई भी दो पुरुष परस्पर एक दूसरे की ईष्यों से 
किसी भी कारये से एक दूसरे को बीतना चाहते हों तो उन दोनों 
के द्वारा उस कार्य का करना भी जूबा खेलने का अतिचार 
कहलाता है । व्यापारी लोग जो एक दूसरे से बदू-चढुऋर व्यापार 
करना चाहते हैं वा करते हैं वद् तो अतिचार नहीं है परन्तु व्यापार 
का छोड़कर अन्य किसी भी काम में हार-जीव की इच्छा रखकर 
परस्पर की ईर्ष्या खे उस काम्र को करना जुआ खेलने का 
अतिचार हे। जैसे--मैं यहाँ से इस स्थान में दौ इना प्रारम्भ करता 
हूं तू भी मेरे साथ दोड़ लगा । हम दोनों में से जो मैं आगे 


निकल जाऊ गा तो तुक से अपनी यह इच्छा पूरी कर लेगा। 
तुम से इतने रुपये ले लगा या यह पदार्थ ले लूगा, इसी प्रकार 
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यदि तू आगे निकल जांयगा तो में तुझे इतने रुफ्ये दृगाया 
यह पदार्थ दे दूगा। इस प्रकार की शर्ते क्गाकर दौड़ना या 
और कोई ऐसा द्वी काम करना जुआ का अतिचार दे । 


भांस त्याग--- 


अब आगे मांत खाने से क्या फत्र मिज्ञता है उसको बत- 
लाते हैं सो सुनो । सिद्धान्त शाल्त्रों से यद्द बात सिद्ध है कि मास 
का एक अंशमात्र भी भक्षण करने से समस्त जीवों के भाव सब 
ओर से संक्लेश रूप हो जाते हैं। मांस भच्ण करने वालों के 
परिणाम सदा क्र और संक्लेशरूप रहते हैं उनके परिणामों में 
स्वाभाविक ऋरता आ ही जाती दे ओर फिर वे दिंसा, मूठ, चोरी 
आदि पापों के करने में जरा भी सकोच नहीं करते हैं। कर 
ओर संक्लेश परिणाम होने के कारण उन परिणामों में फिर बऋत 
धारण करने योग्य कामलता क भी नहों रह सकती तथा उन परिणामों 
में तीत्र कमेरूप शक्ति के बनने का उल्लेंबन कभी नहीं होता है। 
मांस भक्षण करने वाला ब्रत कभी धारण नदीं कर सकता क्योंकि 
उसके परिणाम कभी कोमल व दयारूप दो दी नहीं सकते। मांस 
भक्षण करने से परिणामों सें सदा क्ररता बनो रहती है । दथा 
उदयरूप और कठोर परिणाम होने से उसके सदा तीत्र कर्मों का 
बंध होता रहता है। इसलिये आवकों को मास त्याग के सब दोष 
छोड़ देने चाहिये! कदाचित यहाँ पर कोई यद् शैक्धा करे कि मांस 
में ऐपी क्या बात है जो उसझे भच्तण करने से परिणामों में सदा 
संक्लेशता बनी रहती है ? सो इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक 
पदार्थ की शक्तियां अविन्त्य हैं ओर वे श्रनादिकाल से चल्नी आ 
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रही हैं और अनन्तकाल तक बराबर बनी रहेगी । इसमें किसी 
भी कुतकी को किसी प्रकार का कुतक नहीं करना चाहिये क्योंकि 
जो जिसका स्वभाव है उसमें किसी का तक॑ चल नहीं सकता। 
जिस प्रकार गिलोय कड़वी द्ोती है अथवा रख मीठी होती दै। 
इसमे किसी का तके चल नहीं सकता कि ईसख मीठी ही क्‍यों 
होती है, गिलोय कड़वी क्यों होती है। इस क्यों का ससार में 
कोई उत्तर नहीं है क्योंकि गिलोय का कड़वा होना और ईख का 
मीठा होना उसका स्वभाव है। जो जिसका स्वभाव है उसमें 
किसी का कोई तक नहीं चल सकता । इसी प्रकार मांस का ऐसा 
ही स्वभाष है अथवा मास भक्षण करने वालों का ऐसा स्वभाव 
हो ही जाता है। अथवा जिस प्रकार चम्बक पत्थर ओर सुई 
दोनों अलग २ पदार्थ हैं. परन्तु दोनों के मिलने से एक ऐसी 
बिभाव रूप शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि चम्बक पत्थर 
सूहे को अपनी ओर खींच लेता है श्रथवा सुई चम्बक पत्थर की 
ओर खिंचकर चली जाती है। उसी प्रकार जीव अलग पदाथे है 
ओर मांस अज्ञग पदार्थ है परन्तु जीव में एक वैभाविक नाम की 
ऐसी शक्ति है जो उस जीव के साथ मांस का संयोग होने पर 
(मांस भक्षण कर लेने पर) तीन्न बंध का कारण होती है। कदा- 
चित्‌ यहां पर कोई यह शंका करे कि शुभ अशुभ बंध करने बे 
परिणाम जीव के ही दोते हैं उसमें बाह्य वस्तु कोई कारण नहीं 
है। बाह्य पदार्थ तो अर्किचित्कर हैं वे कुछ नहीं कर सकते, इस 
का भी अभिप्राय यह है कि मांस के भक्षण करने से जीव के 
परिणाम में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिये | मांस तो बाह्य पदाथे 
है ओर बाह्य पदार्थ जीव के परिणामों में कारण नहीं होना चाहिये 
परन्तु यह शंका करना ठीक नहीं दे। क्‍योंकि घत्रा आदि खा 
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लेने से जीव की इन्द्रियों में विकार हो ही जाता है। जिस प्रकार 
धतुष्टा बाह्य पदार्थ है उसके खा लेने से इन्द्रियों में त्रिकार दो ही 
जाता है यह बात प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है उसी प्रकार 
मांस भक्षण करने से जीव के परिण्णामों में तीमत्र बंध 
करने योग्य ऋुता आ ही जाती है। लिखा भी है-गुण 
ढोषों के उत्पन्न होने में जो बाह्य पदार्थ निमिस कारण पड़ते हैं 
वे अभ्यन्तर मूल कारण के होने से ही निमित्त कारण होते 
हैं श्रथात्‌ अभ्यन्तर कारण मुख्य कारण है और बाश्य पदार्थ 
गौण कारण है । तथा कहीं कहीं पर केवल अन्तरंग कारण से ही 
कार्ये सिद्धि हो जाती है। अतएव आत्मा जो आत्मा में लीन होती 
है उसका कारण केवल अन्तरंग कारण हैं। उसके लिए बाह्य 
कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती । इस प्रकार मांस भक्षण करने 
से इस जीव के परिणाम संक्लेशरूप अवश्य होते है तथा सकलेश 
परिणाम होने से अस्तता वेदनीय का बंध होता है। असाता वेद- 
मीय का बंध द्वोने से संसार में परिभ्रमण होता है ओर संसार मे 
परिश्रमण होने से दुःख उत्पन्न होता हे । इस प्रकार मास भक्त 
करना अनन्त काल तक अनन्त दुःखों का कारण दे । 

इस प्रकार ऊपर जो कुछ मांस भक्षण के दोष बतलाये हैं 
उनको जानकर ओर उन पर बार २ भ्रद्धान कर धर्म का स्वरूप 
जानने वाले अनेक श्रावक्कों को उन अतिचारों का त्याग अवश्य 
कर देना चाहिये। « 

मसचत्याग<« 

अब आगे जिसते मद्म का त्याग कर दिया उसझे लिये 
उसके अतिचार छोड़ने का उपदेश देते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण 
की कालिमा दृटा देने से सुबणे शुद्ध दो जाता है उसी प्रकार मय 
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के अतियारों का त्याग कर देने से श्रावक अत्यन्त शुद्ध होजाता 
है। जिन अल्पज्ञानी जीवों के इन्द्रिय जन्य ज्ञान है वे जीव 
मद्यपान करने से उन्मत्त रूप हो जाते हैं अर्थात्‌ मचयपान (नशीली 
चीजों का खाना पीना ) इन्द्रियों को धारण करने वाले, संसारी 
जीबों को उन्मत्तता का कारण है इसीलिये वह मय कहलाता दे । 

तथा मदणयपान करने से श्लानावरख, दशनावरण आदि अशुभ 
कर्मो का बंध होता है इसलिये वह पाप का कारण हे।भाग 

अटधिफेन ( नागफेन ), घतरा, खसखस के दाने आदि ( चसे 
गांजा ) जो जो पदार्थ नशा उत्पन्न करने वाले हैं वे सब मज्र के 
समान ही कहे जाते हैं। ये सच पदार्थ तथा इनके समान और 
ऐसे पदार्थ जो कि मद्य के समान नशा उत्पन्न करने बाले हैं वे 
सब पदा्थ अपने आत्मा का कल्याण करने के लिये बद्धिमान्‌ 
गहस्थ को छोड़ देने चाहियें। भंग, घतुरा, चर्स, गाजा आदि 
नशीले पदार्थों क सेवन करना मद्य त्याग के अतिचार हें। 
श्रावकों को इनका स्याग अवश्य कर देना चाहिये। इस मद्य के 
सवन करने से तथा भाग, धतरा, खसखस आदि मद्य स्याग के 
अतिचार रूप नशीले पदार्थों के सेवन करने से पहले तो बद्धि 
अष्ट होजाती है फिर मिथ्याज्ञान होता है, माता बहिन आदि 
को भी खी समझने लगता है। तथा इस प्रकार का मिथ्याज्ञान 
होने से फिर रागादिक उत्पन्न होते हैं, रागादिक उत्पन्न होमे से 
फिर व्यभिकर सेवन, अभर्ि्य भक्षुण वा अन्य अन्याय रूप 
क्रियाएँ उत्पन्न होने लगती हैं तथा व्यभिचार सेवन वा अभक्ष्य 
भक्षण करने से इस संसार का जन्ममरण रूप परिभ्रमण बढ़ता 
है ओर जन्म मरण रूप परिभ्रमण बढ़ने से इस जीव को सबा 


संक्लेश वा दुःख उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिये नशीली सब्र 
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सीजों का त्याग कर देना ही इस जीव के लिये कल्याणकारी 
ओर सुख देने वाला है। 


बेज्या का व्याग--जों सी केवल घन के लिये पुरुष का 
सेवन करती है उसको बेश्या कद्दते हैं ऐसी वेश्याएं संसार में 
प्रसिद्ध हैं। उन वेश्याओ को दारिका, दासी, वेश्या वा नगरना- 
यिका आदि नामों से पुकारते हैं । जो मनुष्य अपने आत्म 
कल्याण के लिये प्रक्‍्न करना चाइते हैं ओर मद्य मांस आदि के 
समस्त दोषों को त्याग कर देना चाहते है उनको इस वेश्या सेवन 
का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। ऐसे पुरुषों के लिये पूर्णरूप से 
बेश्या सेवन का त्याग कर देना ही कल्याणकारों है। वेश्या सेवन 
करने से न तो मद्य मास के दोष दूर दो सकते हैं और न आत्मा 
का कल्याण हो सकता है। इस लिए इन दोनों की इच्छा करने 
बाल्लो को वेश्या सेवन का त्याग अवश्य कर देना चाहिये। वेश्या 
सेवन करने से अनेक दोष उत्पन्न द्वोते हैं तथा मनुष्यों को नरका- 
दिक दुर्गवियों में पढ़ना पढ़ता दे यदि इन परलोक के दुःखो की 
उपेक्षा भी करें तो जिन का हृदय वेश्या सेवन में लीन दो रहा 
हे उनकी इस जन्म में ही निश्चय से नरक की अनेक यातनाएं' 
ब अनेक दुःख भोगने पढ़ते हैं। उनके किये यद्द ल्लोक ही यह 
जन्म दी नरक बन जाता है | लिखा भी दहे-- 


या खादन्ति पलं पिवन्ति च॒ सुरां जल्पन्ति मिथ्यावच:, 
स्निह्यन्ति द्रविणार्थंभव विवधत्यर्थप्रतिष्ठा क्षतिस्र । 
नोचानामपि दूरवक़मनस: पापात्मिका कुववते, 
लालापानसह॒निश् न नरक थेश्यां विहायापरस्‌ ॥ १ ७ 
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रजकशिलासहशोभसि:_ कुक्कुरकपेरसमानचरिताभिः । 
वेश्यासियदि संग: कृतमिव परलोक वार्ताभि:ः ॥ २॥ 
यह पापिनी वेश्या मांस खाती है, शराब पीती है, कूठ बोलती 
है, केवल घन के लिए प्रेम करती है अपने धन ओर प्रतिष्ठा का 
नाश करती है और कुटिल मन से वा बिना मन के नोच लोगों 
की लार को भी रात दिन चाटती रहती है इसलिए कहना चाहिये 
कि वेश्या को छोड कर संसार में और कोई नरक नहीं है । वेश्या 
ही घोर नरक है। यह वेश्या धोवी की शिला के समान है अथोत्‌ 
जिस प्रकार धोबी की शिक्षा पर ऊ'च नीच अनेक घरों के बरे से 
बरे मेल्ल जाकर बहते हैं उसी प्रकार वेश्या के शरीर पर मो ऊ'च 
नीच अनेक पुरुषों के घशित से घणशित और अस्यन्त निन्‍दनीय 
ऐसे वीये वा लार आदि मल आकर बहते हैं. अथवा जिस प्रकार 
धोबी की शिल्ला बुरे से घुरे मल-मूत्र आदि के संस से रशे करने 
योग्य नहीं रहती उसी प्रकार निन्द्नोय ओर अपवित्र मलों के 
संसग से वेश्या भी स्पशे करने योग्य नहीं होती। इस प्रकार से 
भी वह वेश्या धोबी की शिला के समान दहै। इसके सिकय वह 
वेश्या कुत्ते के मुद्द में लगे हुए हड्डी के खप्पर के समान 
आचरण करती रहती है अ्रथात्‌ जिस प्रकार उस खप्पर को चबाने 
वाला कुत्ता उस खप्पर को चबाता है और उसके चबाने से जो 
मुह के भीतरी गलपटों से रुघिर की धारा बहती है उसको वह कुचा 
सममभता है यद मीठी २ रुघिर की घारा इस खप्पर से ही निकली 
है उसी प्रकार वेश्या सेवन करने वाला अपने घन की द्वानि करता 
है अपने शरोर की द्वानि करता है ओर फिर भी वह वेश्या के 
सेवन करने से आनन्द मानता है। इस प्रकार जो कुत्ते के मुह से 
लगा हुआ खप्पर काम करता है वही काम वेश्या करती दे, इसलिए 
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वेश्या कुत्ते के मु'ह से लगे हुए खप्पर के समान समभनी चाहिये। 
ऐसी वेश्या के साथ जो पुरुष समागम करते हैं वे साथ ही साथ 
परलोक की बातचीत भी अवश्य कर लेते हैं। ऐसी वेश्या 
का सेबन करने वाले पुरुष अवश्यही नरक जाते है इसमें 
किसी प्रकार का संदेह नहीं है । जेसे अत्यन्त प्रसिद्ध सेठ 
चारुदतत ने इस वेश्या सेवन से ही अनेक प्रकार के दु'रव 
सहे थे । इस संसार में वेश्याएं अपनी वेश्याबृत्ति से जितने 
पाप उत्पन्न करती हैं उनसब को कवि भी नहीं कद्ट सकते 
फिर भला वीरों की तो बात ही क्या है। वेश्या सेवन करने 
से मनुष्यो को इसी जन्म में गर्मी उपदंश आदि अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं यदि उनको न भी गिना जाय तो भी यह 
मनुष्य उस वेश्या सेवैन के महापाप से अनेक जन्मों तक नरका- 
दिक दुर्गतियों के परिभ्रमण से उत्पन्न होने वाले अत्यन्त घोर 
दुःख सहता रहता दे । वेश्या सेवन करने वाला जन्म जन्म तक 
नरकादि दुर्गतियों $ दु.ख सद्ता रहता है उसको यही एक दु.ख 
भोगना पड़ता दै यह बात नहीं कहनी चादिये। क्‍योंकि ऐसा कहने 
से वेश्या सेवन में थोढ़ा दोष सिद्ध होता दै। परन्तु वेश्या सेवन 
करना सबसे बड़ा मद्दादोष है। जुआ खेलने के व्यसन में लीन 
होने का कारण यह वेश्या सेवन दी है और धर्म का नाश करने 
वाज्ञा यह वेश्या सेवन ही है| वेश्या सेबन के दोषों को जान 
लेना अत्यन्त सुगम है इसी लिये प्रन्थकार ने इसके दोष विस्तार 
के साथ वर्सन नहीं किये हैं। इसके सिवाय इस वेश्या सेवन 
के दोष बालगोपाज तक सब ज्षोगों में प्रसिद्ध हैं इसीलिये व्यथे 


ही अधिक कहने से कोई लाभ नहीं है। इस वेश्या सेवन के 
त्याग रूप चतुर्थ ब्रह्मचर्याणुत्रव की धारण करने वाल्ले पुरुषों के 
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लिये इस वेश्या सेवन के त्याग में मी कितने ही अतिचार लगते 

जिनको हम समयानुसार ब्रक्मचर्यागुत्नत का वर्णन करते 
समय वशोेन करेंगे। इस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई 
देने वाले दोषों का बणेन कर अत्यन्त सक्तेप से वेश्या सेवन 
के त्याग का वशुन किया। अब आगे शिकार खेलने का त्याग 
करना भी अत्यन्त प्रशसनीय है इसलिए उसका वणुन 
करते हैं ॥१३८॥ 


शिकार--- 


मौज शौक व मांस भक्षण के उद्देश्य से वेचारे निरपराबी, 
भयभीत वनवासी मृगादि पशु व पक्षियों को मारना शिकार 
कहलाता है। संसार में जैसे मानवों को जीने का हक है वैसे ही 
पशु पक्षियों को भी जीने का हक है जैसा कष्ट या व्याकुलता 
मनुष्य को अपने मारने वाले से होती है, वैसी ही व्याकुलता पशु 
पत्षियों को भी होती है ऐसा समझते हुए भी शिकार खेल्लना अति 
निदृयता है । 

शिकार ऐसा बुरा व्यसन दे कि इसका चसका पड़ जाने पर 
इसका छूठना कठिन हो जाता दे। बहुत बार इसका ख्यसनी 
स्वयं भी संकट में पड़ जाता है। इसलिये इस लोऋ निद्य कार्य 
को छोड़ अहिंसामयी वृत्ति को अपना कर जीवन को साथेक 
बनाना चाहिये। 
चोरो--- 

रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई, पर वस्तु को उसके स्वामी 
को आशा थिना के लेना चोरी है। चोरी करने में आसक्त हो 
जाना चोरी व्यसन कदलाता है। जिनको इस ज्यसन की लत 
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पड़ जाती है, वे राजदंड भोगते हुए भी अपनी आदत को 
छोड़ नहीं पाते । इसके व्यसनी के पास चाद्दे जितना धन हो, 
वह महान्‌ आपदाओं को भोगता हुआ भी इसमे रत हुआ 
मानव इस व्यसन को छोड नहीं सकता है। इसके व्यसनी 
मनुष्य का समाज में कोई विश्वास नहीं करता , श्रौर उसकी 
इज्जत, आबरू, धमे, कर्म, सब नष्ट हो जाते हैं। और परलोक 
में भी कुगति को प्राप्त होता है । 
पर नारी सेवन 

देव, गुरु, शासत्र वे पंचो की साक्षी पूर्वक प्रहण की हुई ख्री 
के सिवाय पर-ख्री सेवन मे आशक्त होना पर-स््री सेवन व्यसन 
कहलाता है। विलासिता के वश द्वोकर ऐसा करने से धर्मे-धन 
ओर कीति का तो विनाश होता ही है वरन्‌ इसका रहस्य खल 
जाने पर उस व्यक्ति को सब घुणा की दृष्टि से देखने लग जाते 
हैं ओर उसका कोई विश्वास नहीं करता । यदि उसकी ख्री को यह्‌ 
भेद मालूम हो जाता दे तो उसका सुमधुर गृह जीवन अशान्ति व 
गृह कलह का घर बन जाता दै। जब कोई पुरुष किसी को स्त्री 
या बदन बेटी की तरफ कुदृष्टि से देखता, दँसता तथा कुचेष्ठा 
करता है तो उसके चित्त में इतना असह्य दुःख या कोध उत्पन्न 
होता है कि वह दोषी के मारने-मरने को तेयार हो जाता है। इस 
प्रकार के सैंकड़ों समाचार प्रायः पत्रों में आते रहते हैं । इसके 
अतिरिक्त सोजाफ, उपदंश आदि रोग भी साथ में ल्ग जाते हैं 
अतः अनेक आपदाओं के उत्पादक इस पर-स्त्री व्यसन 
को छोड़ देना चाहिये। इस लोक में ये सप्तन्यसन संसार परि- 
अमरण के कारण, पाप के बीज, अत्रगुर्णों की खान, अन्याय को 
मूर्ति तथा लोक परलोक को बिगाढ़ने वाले है। इसज्िए इनको 
छोड़ देना चाहिये । 
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सेवाधर्म अहिंसा का अंग हे 


अहिंसा के दो भाग हैं--एक तो प्राणियों के प्राणों की हानि 
नहीं करना । दूसरे उनके प्राणों को रक्षा करना या उनके जीवन 
निर्वाह में व उनकी उन्नति में अयनी शक्तियों से सहायक होना । 
इस दूसरे काम के लिये सेवा बुद्धि की जरूरत है। धर्म उसे ही 
कदते हैं जिससे उत्तम आत्मीक भीतरी सुख मिले। जितना 
जिठना मोह का त्याग द्वोगा सच्चा सुख भोतर से मन्नकेगा। 
जब किसी बात की कामना नहीं करके सेवा की जाती है, कोई 
क्ञोभ या मान नदीं पोषा जाता है, केवल विश्व प्रेम या करुणा- 
भाव से प्रेरित हाकर दूसरों का कष्ट निवारण किया जाता दे या 
उनके लिये अपने माने हुए धन-धान्यादि पदार्थ से मोह त्यागा 
जाता है तब यकायक भीतरी सुख मलक आता है, बिना चाहते 
हुए भी सुख - स्वाद आता दे। इसलिये निःस्वार्थ या निष्काम 
सेवा को धर्म कद्दते हैं। मानव विवेको होता है, सच्चे सुख का 
प्राहक होता है, तब दर एक मानव को निःस्त्राथ सेवाघम पालना 
ही चाहिये। मानव सब प्रकार के प्राणियों में श्रेष्ठ दे, बड़ा दे । 
बड़े का कत्तेव्य है कि वह सबकी सेवा करे। जो सेवा करता है 
वह बड़ा माना जाता है। सूये के आताप से जगव भर का ल्लाभ 
पहुँचता है, वह बड़ा माना जाता है। जगत में उनकी पूजा व 
मान्यता होती है, जो परहित में कष्ट सहते हैं व दूसरों का उपकार 
करते हैं । 

सेवाध या परोपकार का पाठ डिन्‍हीं वृक्षों से तथा नदी- 
सरोवरों से सीखना चाहिये । इच्चों में अन्न फलादि फलले हैं वे 
स्वयं उगयोग नहीं करते हैं, वे दूसरों को दी दे देते हैं। बृक्त में 
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एक ही फल बचेसा श्रो औ बह केने काले को शोकेगा नहीं। 
नदियों व सरोधरों का पानी बिना रोक टोक खेती के व पीने के 
काम में आता है। मानव, पशु, पक्षो, मच्छ सब काम में लेते 
है, किसी को रुकावट नहीं है। चुल्लू भर पानी भी यदि किसी 
ताल्नाब में बाकी है तो भी किसी पक्षी को पीने से मना नहीं 
करता है । यदी उ्दारता मानवों को सीखनी चाहिये । 'परोप- 
काराय सतां विभूतयः” सज्जनों की सम्पदा परोपकार के लिये 
होतो है । धनवानों को सीखना चाहिये कि धन गरीबों से ही 
जमा किया जाता हैं तब धन को गरीबों के उपकार में खचे करना 
चाहिये, यही धन की शोभा है। हरएक मानव को अध्िसा घ 
पर विश्वास रखते हुए परोपकार करना चाहिये। जैनसिद्धान्त में 
चार दान बताए है-- 


(१) आहार दान-- 

भूखों की छुघा मेटने को योग्य अ्नन्नादि प्रदान करना चाहिये । 
(२) श्रौषधि दान-- 

रोगों के दूर करने के लिये शुद्ध ओषधियाँ बांटनी चाहियें। 
(३) भ्रभय दान-- 


प्राणियों के प्राणों को रक्षा करनी चाहिये । सब जीव भयवान्‌ 
हैं कि कोई हमारे प्राण न लेवे, तब उनको निर्भय कर देना 
चाहिये । 


(४) विद्यादान-- 
ब्वान का प्रचार करना चाहिये । 
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चारों दानों के प्रथार के लिये अन्यधाबय, ओबघालय, 
अस्पवाल, धर्म शा्ा, वियाशाला, काले न, यूनीवर्सिटी, अक्ष चर्या- 
श्रम, महिला विद्यालय, कन्याश/ल्ला आदि सस्थाओं को खोलना 
चाहिये। इन दानों से जगत्‌ के प्राखियों की औवश्यकताएं पूरी 
होंगी । 


मानवों के लिये सेवा के क्षेत्र बहुत हैं। कुछ यहाँ ग्रिनाए 
जाते हैं-- 


(१) आत्मा की सेबवा-- 


आत्मा में ज्ञन, आत्मबल्न व शान्ति बढ़ाकर इसे सजबत व 
सहनशील बनाना चाहिये। जिनकी आत्मा बलवान दवोती है, 
जो कष्टों को शान्ति से सहन कर सकते हैं वे ही परापकार निभेय 
दोकर व खूब आपत्ति सहकर कर भी सकते हैं । आत्मा वो उच्च 
बनाना जरूरी है। यही वह इजन दे जिससे परोपकार की गाड़ी 
चलाई जाती है। आत्मवल बढ़ाने के किये हर एक मानव को 
जैखा हम पहले बता चुके हैं आत्मा का ध्यान करना चाहिये। 
यह आत्मा स््रभाव से परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है, परमशान्त 
है, परमानन्दमय दे। आत्मीक व्यायाम से आत्मा बल्लवान होता 
है। सवेरे शाम आत्मध्यान करे, परमात्मा की भक्ति, शास्त्र 
पदूना, सत्सगति भी अःत्मा के बल को बढ़ाते हैं। हमारा बतेन 
अहिंसा के तत्व पर न्याययक्त होना चाहिये | दूसरे को ठगने का 
विचार न करना चाहिये | व्यवहार सत्य व ईमानदारी का होना 
चाहिये | हमें पांच इन्द्रियों का दास न होकर चखनको वंश में 
रखना चाहिये व उनको न्यायपथ पर चलाना चाहिये व क्रोध, 
मान, माया, लोभ को जीतना चाहिये। अपने सदाचार से भावों 
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को ऊँचा बनाना चाहिये। हमको सात ज्यसनों से या बुरी 
आदतों से बचना चाहिये। थे सात ये हैं। (१) जुआ खेलना, 
(२) सांस खाना, (३) मदिरा पोना, (४) चोरी करना, (४) 
शिकार खेलना, (६) वेश्या भोग, (७) परश्ली भोग । 

न्याय से धन कमाना व आमदनी के भीतर खचे रखना 
चाहिये। कर्जेदार कभी न होना चाध्ये। नामवरी के लिये अपने 
को लुटाना न चाहिये। अदिसा व खत्य मित्रों के साथ वतेना 
चाहिये, कष्ट पडने पर आत्मा को अजर अमर समझ कर साहसी 
व धैयेवान रहना चाहिये | जो आत्मा के श्रद्धावान व चारित्रवान 
हैं बे ही सच्चे विश्वप्रेमी द्ोते दै। वे आत्मा के समान दूसरों की 
आतत्माओ को भी समभते हैं। कोई दूसरों को कष्ट देना श्राप को 
ही कष्ट पहुँचाना सममते हैं। निरतर आत्मध्यान व स्वाध्याय 
व पूजा भक्ति से आत्मा की सेवा करनी योग्य दे | 


शरोर की सेवा-- 


जिस शरीर के आश्रय आत्मा रहता है उस शरोर को 
तंदुरुस्त, काम करने में तेयार बनाए रखना जरूरी दै। रोगी 
शरीर में रहने वाला सेवा धर्म नहीं बना सकता है। शरीर का 
स्वास्थ्ययक्त बनाने के लिये तीन बातों की जरूरत है-- 
(१) शुद्ध खान-पान-- 
.. दैवा--इमें ताजी हवा लेनी चाहिये। जहां हम बैठें व सोएं व 
सेर करें वहां हवा गंदी न द्वोनी चादिये। घर में व चारों तरफ 
सफाई की जरूरत दे, मलमूत्र की दुगेन्‍्थ न आनी चादिए | पानी 
छानकर देखकर पीना चाहिए । गंदगी का संदेह दो तो पानी 
ओटा का पीना चाहिए। भोजन वाजा शाक, अन्न फल्न घी दूध 
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का करना चादिए। मात्रा से कम खाना चादिए। तब भोजन 
पेट को जठराग्नि में भले प्रकार पक सकेगा | «» 


हमें शराब, मांस व बासी भोजन न खाना चाहिए। भर 
लगने पर खाना चाहिए | भख्॒ न लगे तो एक दफे हो खाना 
चाहिए | 
(२) व्यायास--- 


व्यायाम का अभ्यास राज करना चादिए। कसरत करने से 
शरीर दृढ़ होता है। नाना प्रकार के दरड बैठक कुश्ती तलवारादि के 
खल मानव के शरीर का उत्साहवान बनाते हैं। व्यायाम से शरीर 
का मल दूर होता है। ताज़ी हवा शरीर में प्रवेश करती है। काम 
पड़ने पर अपनो व पर को रक्षा कर सकता है । 
(३) बहाचयें-- 

घीये रक्षा करना, काम विकारों से बचना शरीर का परम 
रक्षक है| वीये शरीर का राजा है, भाजन का सार है, जो तोस 
दिन मे तैयार होता है| बीये के आधार पर ही हाथ पग भजा में 
शक्ति द्वाती है । विद्यार्थियों को बीस वष तक विवाद्द न कराकर 
पूरों अ्रह्मचये पालन करना चाहिए, तब तक विवाह न करना 
चाहिए । स्त्रियो को १६ वर्ष तक कोम।यत्रत पालन करना चाहिए । 
विवाहिता द्वोने पर पुरुष व स्त्री को परस्पर संदोष रखना चाहिए। 
पर पुरुष व पर स्त्री की वांछा न करनी चाहिए । जैसे बीज की 
किसान अपने दी खेत मे फसल पर बोता है, उसे न तो दूसरों 
के खेत में बोता है ओर न मोरिया में फेंकता है, इस तरह गहस्थ 
को चाहिए कि अपने वीये को अपनी द्व। स्त्री में सन्‍्तान के लिये 
कास में ले, उसका उपयोग पर स्त्रियों में वे वेश्या आदि में 
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करना चाहिये । अद्याचय के बिना शरीर मजबूत फुरतील्ा नईीं 
बनेगा। 


इन तीन बातों की सम्दाल करके शरोर को निरोगी, बलवान, 
निरालसी रखना शरीर को सेवा है। 


(३) श्रपनों स्त्री की सेवा-- 


गृहस्थ पति की धर्मपत्नि परम मित्रा होती है। इसे मित्र के 
समाल देखना चाहिए, दासी नहीं समझनी चाहिए । स्त्री यदि 
प्रढी-लिखी न हो, धर्मेशास्त्र, जीवन-चरित्र, समाचार पत्र न बांच 
सकती हो तथा उसके विचार केवल गहने कपड़ा में ही अटके रहें- 
वह धम्म सेवा, जाति सेवा, देश सेवा के योग्य न हो तब पति का 
परम कतेव्य है कि इसे राज शिक्षा दे । पढ़ना लिखना सिखा कर 
उत्तम २ पुस्तक पढ़ने को दे, उसे सश्ची सेविका बना दे। वह 
बच्चे की माता है । यदि माता को योग्य बना देंगे-सुशिक्षिता, 
धर्मात्मा: परोपकारिणी बना देंगे तो उसे एक गुरानी तैयार कर 
देंगे, उसके गोद मे पले बच्चें छोटी वय में बढ़ी २ बातें सीख 
जायेंगे । जो शिक्षा का असर बालपन मे हो जाता है वह जन्मभर 
रहता है | कहा है (४०0०४ 376 ०एणांतिश5$ रण गद्गयाएतप! 
साताएं कौम की बनाने वाली हैं। अपनी स्त्री को योग्य गृहिणी 
व माता बना देना स्त्री सेवा है। 


(४) पृष्न पत्नी सेवा-- 
हंतान को जन्म देना सुगम दे परन्तु खंदान को योग्य व्‌ 
शिक्षित बनाना दुलेम दै। कन्‍्याओं को व पुत्रों को दोनों को 
मिंक व ल्लोकिक उपयोगी शिक्षाओं से विभूषित करना चाहिए । 
ये अवोध हैं, अपना हित अप्वित नहीं समक्ते हैं, उनको बिद्या- 
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सम्पन्न, बलवान, मिप्च हिंतमित सत्यभाषी, सुविचारशील मन 
वाले आत्मश्ानी बनाना जरूरी है, उनको परोपकारी बनाना 
आवश्यक है | जब लड़की १४, १४, १६ वे की हो जाय व पुत्र 
२० वे का हो जाबे तब उनके विवाह की चिन्ता करनी चाहिए। 

विवाह होने तक पुत्र पुत्री को अखंड ब्रह्मचये पालना चाहिए । पुत्री 
के विवाह में यद्ट सम्हाज्न रखने की जरूरत है कि इसका जीवन 
कभी दुःखमय न हो जावे | योग्य वर तलाश करना चाहिए | वृद्ध 
व अनमेल पुरुष से न विवाइना चाहिए, कन्या से वर दुगने से 
अधिक बढ़ा न होना चाहिए, रुपया लेकर अयोग्य पुरुष को 
विवाहना ठीक नहीं है, न पुरुष को कन्या वाले से दद्देज का 
ठड़राव करना चाहिये । कन्या का योग्य लाभ तब ही दछोगा जब 
बघू के शरीर व गुणों पर ध्यान दिया जायगा । विवाह भी साद 

गी से थाड़े खचे में करना चाहिये, अधिक रुपया सतानों के 

पढ़ाने में लगाना चाहिए । पुत्र का विवाद करने से पहले यह भले 

प्रकार जान लेना चाहिए कि यह पुत्र अपने खचे लायक आमदनी 
कर सकता दै या नहीं | उसको कोई काम देना चाहिए | जैसे वैश्य 

पुत्र को कुछ माल विक्रय के लिये व माल खरीदने के लिये भेजना 
चाहिये, यदि वह लाभ करके आवे तो निश्यय करन्श चाहिये कि 

यद्द अपने कुटम्य को पालन सकेगा तब पुत्र का विवाह करना. 
चाहिये । यदि कोई पुत्र विशेष विद्या पढ़ना चाहता हो व जद्दाचये 
पात्र सके तो उसका विद्या पढ़ने तक बिवाद न करना अझहिये:। 
कही बर्ताव किसी विशाभेमकारिणी कन्या से करना आअदिये-।. 
रवि, कोई पुक्त क पुत्री वैसग्य वसेवा घमे से प्रेरित द्वोकर जन्म: 
पर्वत अद्याचय पाम्नना चादें के उनको इस आदशे जीवन बिल 
में बाधा न आालता: आऋ्टिये। फ्रकेजन यह दे कि. माता प्िका.कके 
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डनके बालकों से मोह न करके उनकी आत्मा से प्रेम करके उनकी 
सच्चा ह्वित जिससे हो वैसा उपाय करना चाहिये। उनको स्त्री 
रत्न व परुष रत्न बना देना चाहिए। यही अपनी सतानों के साथ 
सच्ची सेवा हे । 


(५) कुटुम्ब या सम्बन्धी सेवा--- 


हर एक मानव के कुट॒म्ब में भाई, बहन, भोजाई व उनकी 
सन्‍्तानें होती है व दूसरे मामा, फूफा आदि सम्बन्धी रिश्तेदार 
होते हैं। माता व पिता के पक्ष से अनेक सम्बन्धी होते हैं. इनकी 
भी सेवा करनी चाहिये। जिनको आजीविका न चलती दो 
उनकी रोजी लगा देनी चाहिये, बीमार हो तो दवा दूध या घी 
का प्रबन्ध कर देना चाहिये | लड़के लड़कियों की शिक्षा में मदद 
देनी चाहिये। त्रिघवा, वृद्ध, अनाथों को आवश्यक सामग्री 
पहुँचानी चाहिये | फोई यह न कद्दे कि इनके फल्ला रिश्तेदार हैं, 
यद्द महान्‌ दुःखी है। बन्धुपना तब ही सफल है जब हम उनके 
कष्टों में काम आवें उनके लिये तन, मन, धन अपेण करें | 


(६) कौसी या जाति या समाज सेवा-- 


हर एक मानव क्रिसीन किसी जाति से या समाज से या 
कोम से अपना सम्बन्ध रखता है| वह उसकी अपनी कौम, 
जाति या समाज हो जाती है। अपनी कोम को या समाज को 
ज्चजति पर लाना ओर उसकी अवनति मिटाना समाज सेवा 
9०टां8 $टाए०९८ दे । कौम के लिये हर कोई लडका लड़की 
कार्मिक व लौकिक शिक्षा से विभूषित होजाबे इसलिये श्वियों व 
पुरुषों के लिये अनेक संस्थाएँ खोलनी चाहियें। इसके लिये 
घनवानों को घन देना चाहटये, विद्वानों को अनबैतनिक या कम 
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वेतन लेकर पढ़ाने का काम करणा चाहिये । व्यापारिक थे 
ओद्योगिक शिक्षा का प्रचार करना चाहिये। 'तन्दुरुस्ती के लिये 
व्यायामशालाएँ या अखाड़े खोलने चाहियें। माखिक व पाक्षिक 
सभा करके उत्तम २ उपदेशों से समाज को जागृत करना चाहिये। 
रोग निवारणाथे कौमी ओषधालय खोलना चाहिये। स्वदेशी 
वस्तुओं का श्रचार करना चाहिये। जन्म से मरण तक के ख्चों 
का ऐसा कम कर देना चाहिये कि एक २५) सासिक कसाने वाला 
एक मांस की आमदनी से निवाड कर सके | भाररूप सामाजिक 
खचे हटा देना चाहिए। मरण के होने पर जाति जीमन की प्रथा 
मिटानी चाहिए। कन्या व वरविक्रय, बाल-वियाह, श्रनमेल 
विवाह राकने चाहियें। समाज में एकता स्थापन करके संगठन 
बनाना चाहिये | अपनी २ कोम की तरक्की करना देश की तरक्ो 
दे। देश कोसों का समूह हे । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, परिमित व्यय, कुरीति निवारण व 
व्यापार की वृद्धि से कोम चमक जाती है, कोम को गरीबी स 
दूर रखना चाहिये, परस्पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिये, 
कोमी सेवा बढ़ी सेवा है । 
(७) ग्राम या नगर सेवा--- 

जिस आम या नगर में जो रद्दता दे वह उसका मातृप्राम या 
मातनगर द्वोजाता है । तब सर्व ग्राम वालों से या नागरिकों से 
प्रेम रखना चाहिये व प्राम व नगर के निवासियों की उन्नति 
करनी चाहिये | स्वच्छता का प्रचार करना, स्वास्थ्य के नियमों 
का फैलाना बढ़ा जरूरी है जिससे वहाँ रोग न फैले । ग्राम त. 
लगर-निवासियों को सबको अनिवाये प्राथमिक शिक्षा अवश्य 
देनी चाहिये जिससे उनको लिखना पढ़ना आजाबे। उक्त शिक्ष 
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के लिये स्थानीय साधन फरना चाहिये या छात्रवृत्ति देकर बाहर 
चढने भेजना चाहिये। सवे ग्राम बाले स्वदेशी वस्तुएं व्यवहार 
करें ऐसा उपाय करना चाहिये। ग्रामोद्योगों का प्रचार करना 
चाहिये। जैसे--रूह कातना, कपडा बनना, चटाई बनाना, 
कपडा सीना, बतेन बनासा, गुड़ तैयार करना, आटा हाथ से 
पीसना, चावल हाथे से निकालना, कांगज़ बनाना आदि आदि 
फारीगरी का प्रचार करना चाहिये। जिससे खेती करने वाले 
खाली समय मे कोई न कोई उद्योग कर सकें | ग्राम पंचायत 
बनाले, पचायत करके मुकदमों को उन पचायतों से फैसला कराना 
चाहिये | सदाचार का प्रचार करना चाहिये । माठक पदार्थों का 
व तास का विक्रय हटवाना चाहिये। पशुबलि रुऋवाना चाहिये | 
ज़ए का प्रचार बन्द कराना चाहिये । वेश्याओं के अडडे हटवाना 
चाहिये । शुद्ध घी, दूध, मिठाई व सामान विक्रय का प्रबन्ध 
करना चाहिये | बेइमानो के लेन-देन को मिटाना चाहिये! बराई 
में फसाने वाले तमाशें न होने देना चाहिये। खोट साहित्य व 
समाचार-पत्रो को रोकना चाहिये । एक अच्छा पुस्तकालय बनाना 
चाहिये जहाँ ग्राम के लोग से प्रकार के उपयोगी समाचार-पत्र 
पढ़े व पुस्तके पढ़ें व पढ़ने का ले जावें व दे जावें। ग्राम व 
नगरवासियों को मिलकर नगर के निवासियों को हर तरह सुखी 
बनाना चाहिये | गरीबा व मजरो को व सेवकों का ऐसी मजरी 
देनी चाहिये जिससे वे कुटम्ब को पट भर खिला सके व कपड़ा 
खरीद सकें | मेले-कुचेले न रहें | बहुधा छोटो कोमे कम मज्री 
पाती हैं इससे भाजन भी पेटभर नहीं कर सकती हैं, कपड़ा 
खरीदना तो कठिन बात दे । इस कठोर श्रथा को मिटाना 
चाहिये । ब्याज की दर परिमित करनी चादिये। गरीबों खे बहुत 


( ब्रश / 


अधिक ब्याज लिया जाता है सो इस अन्याय को हटाना चाहिये $ 
किसानों को पवित्र सममकर उनके कष्ट मिटाना चाहिये । दया, 
न्याय, प्रेम का ग्राम में व नगर में व्यवद्दार हो ऐसा उपाय करना 
चाहिये । ॥॒ 

यदि कई घम के मानने वाले हों तो उनमें नागरिक भेम 
अवश्य द्ोना चाहिये । एक दूसरों के धर्म-साधन में व उत्सवों में 
विरोध न करना चाहिये । मेल से व स्नेह से प्रामीण व नागरिक 
होने की शोभा दे । 
(८) देश सेवा--- 

हर एक मानव का किसी न किसी देश से सम्बन्ध दवोता है 
वह देश उसका देश कहलाता है । देश सेवा से प्रयोजन 
यह दे कि देश के निवासी सुख-शान्ति से उन्नति करें व 
देश का प्रबन्ध देश के लोगों की सम्मति से ऐसा बढ़िया द्वो कि 
भूमि के द्वारा उपज न्याय से की जावे व्‌ उस आमदनी को 
जरूरी कार्मो मे प्रजा की सम्मति से ख्े की जाबे। देश में 
व्यापार व शिल्पी की उन्नति हो, कोई पराधीनता न द्वो जो प्रजा 
की उन्नति मे बाधक हो। प्रजा स्वाधीनता से रहकर शिक्षा में 
व व्यापार में उन्नति करे | शासन के अधिकारी अपने को भश्रजा 
के सेवक सममे | देश सम्रृद्धिशाली हो ।यदि अपना देश स्वा- 
धीन न हो व अन्य देश के मुकाबले में अवनत द्वो, तो देश को 
स्वाधीन करने मे व ऐश्वयेशाली बनाने में अपना तन मन घन 
आदि खच्े करना दश-सेवा है। देश के भीतर एकता स्थापन 
करके संगठन बनाना चाहिये व पराधीनता हटाने के लिये उचित 
उद्योग करना चाहिये | स्वदेश की बनी हुई वस्तुओं का नियम 
से व्यवहार करना चाहिये । देशी उद्योगों को व व्यापार को 


( ४६ ) 


यढ़ाना चाहिये। लक्ष्मी की वृद्धि से ही सब ओर बातें बढ़ जाती 
। गरोबी से सबे बातों में कम्तो रहती हे। जैसे--उदयपुर 
मेवाड के स्वामी राणा प्रताप को एक जैन सेठ भामाशाह ने 
करोड़ों की सम्पत्ति दे दी कि वे अपने देश की रक्षा मुसलमानों 
फै आक्रमण से करें । यह उसको देश-सेवा थी । देश के लिये 
सर्वेस्व न्योछावर कर देना देश-सेवा है । 
(६) जगत सेवा--- 


ज़गत भर के मानवों की सेवा यह है कि जगत्‌ के प्राणी 
न्याय व अर्दिसा के तत्व को समझ कर न्यायवान व अर्हिंसक 
बने | इसके लिये जगत्‌ भर में सच्चे विद्वान्‌ उपदेशक श्रमण 
कराने चाहियेंव जगत्‌ की भिन्न २ भाषाओं मे अच्छी अच्छी 
पुस्तकें प्रकाशित करके फैल्ञानो चाहियें। जगत्‌ के प्राणी एकता व 
प्रेम से रहे, परस्पर यद्ध न करे तो जगत भर में शांति रहे व 
जगत््‌ भर की उन्नति हो | सब सुखी रहें व अपने उचित कतेव्य 
का पालन करें | 
(१०) पशु सेवा-- 

मानवो की सेवा के साथ पशु समाज की भी सेवा करनी 
थ्रोग्य है। पशु ग'गे होते हैं, अपना कष्ट मानवों के समान कह 
नहीं सकते हैं । उनके साथ निदेयता का व्यवहार न करना 
चाहिये | वथा सताना न चाहिये | उनके साथ श्रेम रखके उनके 
ऊपर द्वोने वाले श्रत्याचारों को मिटाना चाहिये। गाय, भैंस, 
घोड़ा, उँट, हाथी, बैल आदि पशुओं से काम लेना चाहिये, 
परन्तु अधिक बोका लादकर व अज्ञ-पान चारा न देकर अथवा 
कम देकर सताना न चाहिये | भख्रे जानवरों को खिलाना चाहिये । 


( ४७ )॥ 


कुत्ते, बिल्ली, कबुतर, काकादि धरों में घूमते रहते हैं। उनको यह 
आशा होती है कि कुछ खाने की मसल जायगा। दयाबानों को 
उनकी आशा पुरी करनी चाहिये । चींटियों को भी आटा व 
शक्कर खिलाना चाहिये। दयाभाव रखके उनकी भी यथाशक्ति 
सेवा करना मानव का धर्म है। 


(११) वक्षादि की सेवा-- 


वक्षादि भी जीना चाहते हैं। उनको भी पानी पहुँचाना 
चाधिये, उनवी भी रक्षा करनी चाहिये, वथा तोड़ना व काटना 
न चाहिये । उनसे पेंदा होने वाले फल-फलों को काम में लेना 
चाहिये | जरूरत से अधिक वनस्पति का छो दून-मेदन न करना 
चाहिये। पानी नहीं धोलना चाहिये, आग नहीं जलाना चाहिये 
पवन नहीं लेना चाहिये, जमीन नहीं खोदनी चाहिये। एकोन्द्रय 
स्थावर प्राणियों पर भी दयाभाव रखके उनको व॒या कष्ट न देना 
चाहिये। इस तरह सेबा-घम हमको यह सिखलाता है कि हम 
प्राशीमात्र की सेवा करें, सब विश्व का द्वित करें, सवे से मैत्री 
रखे । हमारी दृष्टि मे यह रहे कि हम जगत-मात्र का उपकार 
करें । जो परोपकारी सेवा-धर्मे पालते हैं वे सदा सुखी रहते हैं । 





अहिसा का मूल प्रारंभ 


अरजन दृष्टि से जेन के अष्ट सुल गुण-- 


यह मूल गुण शुभ विचार, प्रेम व्यघ्ार, शुद्ध ओर निरोगता 
के उपयोगी मार्ग हैं। यह संसार के प्रत्येक भराणियों के साथ हमेशा 


( ईछ ) 


श्रेम व्यवहार करने वाले हैं. और शुद्ध आचरण को बढ़ाने वाले 
हैं इस लिये जेन धर्म सब से पहले अहिंसा की मूल-जड क्या है 
आर जड कहाँ से उत्पन्न होती है ? इसकी बतलाने के लिये सब 
से पहले महावीर के शासन में अष्टमूल गुण को धारण करने का 
उपदेश दिया गया है। इन आठ मूल गुण को धारण किये बिना 
मानव प्राणी अहिसा आराधक अर्थात्‌ अहिसामय घमं का उपा- 
सक हो नहीं सकता है । 


इन आठों मूलगुणों का पृथक्‌ २ उल्लेख 


१. मांस का त्याग--पॉलातक्षाणाक्ष (0फ्ााइशणा 


के अनुसार मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। जिन पशुओं का 
भोजन मास है वे जन्म से ही अपने बच्चो को मास से पालते 
है, यदि मनुष्य अपने बच्चों का जन्म से ही सास खिलाये तो ने 
जिन्दा नहीं रह सकते | मनुष्य के दाँत, आँख, प>जा, नाखून 
नसे, दाजमा ओर शरीर की बनावट, मांस खाने वाल पशुश्रो से 
बिलकुल विपरीत है। मनुष्य का कुदरती भोजन निश्चित रूप से 
मास नहीं है । 

१०ए४०] (०मरराइश0ण के अनुसार मास के लिये मारे 
जाने वाले पशुओ में आधे तपेदिक के रोगी द्वात है इसलिये उनके 
मास भक्षण से मनुष्य का तपडिकका सेग लग जाता दे 5020002 
के अनुसार मास को दृज्म करने के लिये सहकारी भोजन से चार 
गुणा हाज्मे की शक्ति की आवश्यकता दै इस लिये ससारे के 
प्रसिद्ध डाक्टरों के शब्दों में बदहज्मी, दद गुर्दा, अन्तड़ियों की 
चीमारी, जिगर को खराबी आदि अनेक भयानक रोग हो जाते 
है। 07. 3॥088॥ 00 ०0 के श्रनुसार ६६% सृत्य माँस- 


(' #६ ) 
अक्षण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के कारण होती है; इस 


लिये महात्मा गांधी जी के शब्दों में मांस भक्षण अनेक भयानक 
चीमारियों की जड़ है। 


मांस से शक्ति नहीं बढ़ती । घोडा इतना शक्तिशाली जानवर 
है कि संसार के इजनों की शक्ति को इसकी 075८ ?0ए८ से 
अनुभव किया जाता हैं। वह भमख्ा मर जायेगा, परन्तु मांस 
भक्षण नहीं करेगा । वैज्ञानिक खोज से यह सिद्ध है--“सब्जी में 
मास से पॉच गुणी अधिक शक्ति है ।” 8 जाता] (0०% 
(.7.&,के कथनानुसार घी, गेहूं, चावल, फल आदि माससे अधिक 
शक्ति उत्पन्न करने वाले दै। यह भी एक श्रम द्वी है कि मांस- 
भक्षी वीरता से युद्ध लड़ सकता द्वै। प्रो० राममूति, महाराणा 
प्रताप, भीष्म पितामह, अज न आदि योद्धा क्या मास भक्षी थे ? 


सांस--भक्षण के लिये न मारा गया हो, स्वयं मर गया हो, 
ऐसे प्राणियों का मास खाने में भी पाप है, क्योंकि मुर्दा मांस में 
उसी जाति के जीवों की हर समय उत्पत्ति होती रहती है। 
बनस्पति भी तो एक इन्द्रिय जीव हैं फिर अनेक श्रकार की 
सब्जियाँ खाकर अनेक जीवों की हिंसा करने की अपेक्षा तो एक 
बड़े पशु का बध करना उचित है, ऐसा विचार करना भी ठीक 
नहीं है क्योंकि चल फिर न सकने वाले एक इन्द्रिय स्थावर जीवों 
की अपेक्षा चलते फिरते दो इन्द्रिय त्रस जीवों के बध में असख्य 
गुणा पाप है और बकरी, गाय, मेंस, बेल आठदि पंच इन्द्रिय 
जीवों का बध करना तो अनन्तानन्त असख्य गुणा दोष है। अन्न 
जल के बिना तो जीवन का निर्वाद असम्भव है, परन्तु जीवन की 
स्थिरता के लिये मांस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है । 


( ६9 ) 


विध्णुपुराण के अनुसार “जो मनुष्य मास खाते हैं वे थोड़ी 
आयु वाले, दरिद्री होते है। महाभारत के अनुसार “जो दूसरों 
के मास से अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, वे मर 
कर नीच कुल मे जन्म लेते और महा दुःखी द्वोते हैं। पानेती जी 
शिव जी से कहती है--“जो हमारे नाम पर पशुओं को मार कर 
उनके सास और खून से हमारी पूजा करते हैं, उनको करोड़ों 
कल्प तक नरक के महादुःख सहन करने पढ़ेंगे। महर्षि व्यासजी 
के कथनानुसार--'जोव--ह॒त्या के बिना मास की उत्पत्ति नहीं 
होती, इस लिये मास भक्षी जीव द्वत्या का दोषी है । महर्षि मनुजी 
के शब्द| मे, “जा अपने हाथ से जीव-हृत्या करता है, मास 
खाता हे, बेचता दर, पकाता है, खरीदता है या ऐसा करने की 
राय ढेता है वह सब जीव ढिंसा के महापापी हैं। भीष्म पितामदह 


के शब्दों मे, “मास खाने वालो को नरक मे गरम तेल के कढ़ाओं 
में वर्षों तक पक्राया जाता है”!। ओीकृष्णजी के शब्दों में, “यह 
बडे दुःख की बात है कि फल, मिठाई आदि स्वादिष्ट भोजन 
छोड कर कुछ लोग मांस के पीछे पड़े हुए है” । महर्षि दयानन्द 
जी ने भी मांस भक्षण में अत्यन्त दोष बताये हैं| स्वामी विवेका- 
नन्‍्द जी के अनुसार, “हजारों खजाने दान देने, खुद। की याद में 
हजारों रात जगने और हजार सजदे करने ओर ए#-एक सजदे में 
हजार बार नमाज पढ़ने को भी खुदा स्वीकार नहीं करता, यदि 
तुमने किसी तिय॑ंच का भी हृदय दुखाया। शेख सादो के अनु- 
सार, “जब मुह का एक दाँत निकालने से मनुष्य को श्त्यन्त 
पीढ़ा होती दे तो विचार करो कि उस जीव को कितना कष्ट ट्वोता 
है जिसके शरीर से उसकी प्यारी जान निकाली जावे। फिर- 


( ९३११ ) 


दौसी के अनुसार “कीड्डों को भी अपनी जान इतनी ही प्यारी 
है जितनी हमें, इसलिये छोटे से छाटे प्राणी को भी कष्ट देना 
उचित नहीं हे” । हाफिज अलयाउलरदीम सा[हिब के अनुसार-- 
“शराब पी, कुरान शरीफ को जला, काबा को आग लगा, बुत- 
खाने में रह, लेकिन किसी भी जीव का दिल न दुखा। हिन्दू , 
मुसलमान, सिख्र, इसाई तथा पारसी आदि सब ही घ॒र्म मास- 
भक्षण का निषेध करते हैं, इस लिये महाभारत के कथनानुसार 
सुख शान्ति तथा $पएाथआ॥6 7९४०८ के अभिलाषियों को सांस 
का त्यागी होना उचित है| 

२. शराब का त्याग--शराब अनेक जीवों की योनि 


है जिसके पीने से वह मर जाते हैं, इसलिये इसका पोना निश्चित 
रूप से दिसा है। 00, ७, (0, $07वाके अमुसार यह गलत है 
कि शराब से थकावट दूर होती है या शक्ति बढ़ती है। फ्रांस के 
57८४७ की ख्रोज के अनुसार, “शराब पीन से बीबी बच्चों 
तक से प्रेम भाव नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपने कतेज्य को मूल 
जाता है| चोरी, डकैती आदि की आदत पड़ जाती है। देश का 
कानन भक्छ करने से भी नहीं डरता, यदी नहों बल्कि पेट, जिगर, 
तपेदिक आदि अनेक भयानक बोमारियाँ लग जाती हैं। इगलेंड 
के भूत पूवे प्रधान मन्त्रो 08050॥8 के शब्दों में युद्ध, काल 
ओर प्लेग की तीनो इकट्ठी महा-आपत्तियोँ भी इतनो बाघा नहीं 
पहुँचा सकतीं जितनी अकेली शराब पहुंचाती है। 

३- सधु का त्याग--शदद मक्खियों का उगाज् हे। यह 
बिना भक्खियों के छत्ते को उजाड़ेशाप्त नहीं होवा, इसीलिये मद्दा- 
भारत में कद्दा है, “साठ गाषों को जलाने से जो पाप होता है, 


( ६२ ) 


बह शहद की एक ब्‌'द खाने मे हे । इसमें कोई सन्देद् नहीं हे कि 
जो लोग सदा शहद खाते हैं, वे अवश्य नरक में जावेंगे” + 
मनुस्सृति में भी इसके सवेथा त्याग का कथन है, जिसके आधार 
पर महर्षि स्वामी दयानन्दजी ने भी सत्याथंप्रकाश के समुल्लास ३ 
सें शहद के त्याग की शिक्षा दी है। चाणक्य नीति में भी शहद 
को अपवित्र वस्तु कद्दा दे इसलिये मधुसेवन उचित नहीं हैं । 

४. अभक्ष्य का त्याग--जिस दृक्ष से दूध निकलता है 
डसे ज्षीर वृक्ष या उदुम्बर कद्दते हैं। उदुम्बर फल त्रस जीवों की 
उत्पत्ति का स्थान है इसलिये अमरकाष मे उदुम्बर का एक 
नाम “जन्तु फल” भी ऊहा है और एक नाम द्ेमदुग्धक है, इस 
लिये पीपल, गूलर, पिलखन, बड़, ओर काक ४ उदुम्बर के फल्नो 
को खाना त्रस अर्थात्‌ चलते फिरते जन्तुश्रों की सकलपी दिसा दे । 
गाजर, मूली, शलजम आदि कन्द मूल मे भी त्रस जीव होते हैं। 
शिवपुराण के अनुसार “जिस घर में गाजर, मूली, शलजम आदि 
कन्दमूल पकाये जाते हैं वह घर मरघट के समान दे । पितर भी 
उस घर में नहीं आते ओर जो कन्दमूल के साथ अन्न खाता है 
डसकी शुद्धि और प्रायश्चित सो चान्द्रायण ब्रतों से भी नहीं होती। 
जिसने श्रभकह््य का भक्षण किया उसने ऐसे तेज जहर का सेवन 
किया जिसके छूते से ही मनुष्य मर जाता है। बैज्नन आदि 
अनन्तानन्त बीजों के पिण्ड के खाने से रौरव नाम के मद्दा दुःख- 
दायी नरक में दुःख भोगने पढ़ते हैं?” । 


१... यस्सित्‌ ग्रहे सदा लित्यं मुलक पच्यते जनेः । 
स्मशान तुल्यं तदेश्म पितृरभिः परिवरजितस्‌ ४. 


( डे) 


सूलकेन सम॑ चान्न यस्तु भक्त नराधमः । 
तस्थ शुचिन विद्यंत चान्द्रायण शतेरपि ४ 
भुक्त हलाहलं तेत कृत चाभक्ष्यैभक्षणान्‌ । 
वत्तांकभक्षणं चापि नरो याति च रोरवम्‌ ॥ 
शिवपुराण 
२. चत्वारो नरक द्वार प्रथम राज्िभोजनस । 
परस्त्रो गमन चेब संधानानन्तकाय ते ॥ 
ये रात्रो सर्वदाहारं वर्जयन्ति समेधसः। 
तेषां यज्ञोपवासस्थ मासमेकेन जायते ॥॥ 
नोदकसपि पातव्य रात्रावत्र युधिष्ठिरः। 
तपस्विनो विशेषेरत गृहिरणां च विधेकिनास्‌ ॥ 


महाभारत 

अर्थात्‌--श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को नरक के जो (१) 
रात्रि भोजन (२) पर स्त्री सेवन, (३) अचार, मुरब्बा आदि का 
भक्षण, (४) श्रालू, शकरकदी आदि कन्द्‌ अथवा गाजर, मूली 
गंठा, आदि मूल का खाना । यद्द चार द्वार बताये, ओर कह्दा कि, 
रात्रि भोजन के त्याग से १ मह्दीने मे १५ दिन के उपवास का फक्ष 
स्वय॑ प्राप्त हो जाता है। 


(५) बिना छने जल का त्याग--- 
जैत धमे अलादि काल से कट्ठता चला आया है कि वनस्पति 
जूल़, ऋग्नि, वायु ओर पृथ्वी एक इन्द्रिय स्थावर जीव हैं. परन्कुः 
संसार न मानता, थ | ० जगदीश चन्द्र वोस ने* वनस्पति को 
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चैज्ञानिक रूप से जीव सिद्ध कर दिया तो संसार को जैनधर्म की 
सच्यई का पता चल्ला | इसी प्रकार जल को जीव मानने से इन्कार 
इकेया जाता रहा तो कैप्टीन सववोसंवी ने वैज्ञानिक खोज से 
पता लगाया कि पानी की एक छोटी सी बेँद में ३६४५० सूद्ृम 
जन्तु द्वोते हैं। यदि छान कर पानी न पीया जाबे तो यह जन्‍्तु 
शरीर में पहुँच जावेंगे, जिससे हिंसा के अलावा अ्नक बीमारियों 

होने का भी भय है | मनुस्म॒ृति मे जल को वस्त्र से छान कर 
पीने की शिक्षा दी गई है, जिस के आधार पर महषिं म्वामों 
द्यानन्द जी ने भो सत्याथ प्रकाश के दूसरे समुल्लास मे जल 
को छान कर पीने के लिये कहा दै। 


३६ अगुल चोड़े, ४८ अगुल लम्बे, मजबत, मल्न रद्दित, गाढ़े, 
दोहरे, शुद्ध ख़र के वस्त्र से जो कहाँ से फटा न हा, पानी 
छानना उचित द्वे। यदि बर्तन का मुंद्द अधिक चोड़ा दे तो उस 
बतेन के मुंह से तीन गुना दोद्दरा खदर का प्रयोग करना चाहिए 
आओर छने हुए पानी से उस छलने को धोकर उस धोवन को उसी 
बावड़ी या कूए में गिरा देना चाहिए जहाँ से पानो लिया गया 
दो | यह कहना कि पम्प का पानी जाली से छनकर आता है 
डचित नहीं । क्योकि जाली के छेद सोधे हाने के कारण छोटे 
सूक्ष्म जीव उन छेदों में स आसानी से पार हो जाते हैं। यह 
समझना भी ठीक नही हँ--म्य निसिपिलेटी फिल्टरकर के शुद्ध पानी 
भरती है अतः टंकी के पाना को छानने से क्या लाभ ? (एक बार 
के छने हुए पानो में ४८ मिनट के बाद फिर जीव उत्पन्न द्वो जाते 
हैं अत; जीव दिंसा से बचने तथा अपने स्वास्थ्य के लिए छुने 
हुए पानी को भी यदि वह ४८ मिनट से अविक काल का हे) 
ऊपर लिखी विधिअनुसार दोबारा छानना उचित दे । 
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(६) रात्रि भोजन का त्याग-- 


अन्धेरे में जीवों को अधिक उत्पत्ति होने के कारण रात्रि में 
भोजन करना, कराना, कराने को प्रेरणा देना घोर हिंसा है । यह 
कहना कि बिजली की तेज रोशनी से दिन के समान उजाला कर 
लेने पर रात्रि भोजन में क्या दोष दे, उचित नहीं। विज्ञान ने 
सिद्ध कर दिया दे कि 0४५27 स्वास्थ्य को लाभ श्रौर०४8580"70 
द्वानि पहुंच!ने वाली है | वक्त दिन में कारबोनिक चूसते हैं. तथा 
ओक्सीजन छोड़ते हैं जिस के कारण दिन में वायु मंडल शुद्ध 
रहता दै तथा शुद्ध वायु मंडल में क्रिया हुआ भोजन स्वास्थ्य 
बढ़ाता है | रात्रि के समय व॒त्ञ भी कारबोनिक गैस छोड़ते है 
जिस के कारण वायु मंडल दूषित होता दे। ऐसे वातावरण में 
भोजन करना शरीर को द्वानिकारक दै। सूर्य की रोशनी का प्रभाव 
सू्म जन्तुओं को नष्ट करने ओर दिखाई न पड़ने वाले जीवो 
की उत्पत्ति को रोकता है | दीपक, हंडे तथा बिजली की तेज रोश- 
नी में भी यह शक्ति नदीं, बल्कि इसझे विरुद्ध बिजलो आदि का 
स्रभाव मच्छर आदि जन्तुओं को अपनी तरफ खींचने का है, 
अन तेज से तेज बनावटी रोशनों में भोजन करना बेज्ञानिक 
दृष्टि से भी अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण है। 


उदाहरण के ज्िये देहली से निकलने वाले अखबार में ता० 
२-३-५६ को नव भारत टाइम्स में छपा हुआ लेख देखिये-- 
कि एक परिवार जो कि रात्रि भोजन करता था उसके तौन 


सदस्यों की सत्य विनलो की रोशनी चली जाने पर बन्द फ्त्त 
गोभी में बैठे हुए १ सांप के बच्चे के शाक में बन जाने के कारण हुई । 


छघूये की रोशनी में किया हुआ भोजन जलदी इजम हो जाता 
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है श्रतः भायवेंद के अनुसार भी भोजन का समय रात्रि नहीं 
बलिरि सुबह व शाम है। रात्रि को तो कबतर व चिड़िया थ्रादि 
तिर्यचच भी भोजन नहीं करते । मद्दात्मा बद्ध ने रात्रि भोजन की 
मनादी की है। भी कृष्ण जी ने यधिष्ठिर जी को नरक जाने के 
जो चार कारण बताये हैं, रात्रि मोजन उन सब में प्रथम कारय 
है। उन्होंने यह भी बताया कि रात्रि भोजन का त्याग करने से 
१ भहदीने में १५ दिन के उपवास का फल भ्राप्त द्वोता है। मद्ृषिं 
मार्कण्डेय के शब्दों में रात्रि भोजन करना, मास खाना, ओर 
पानी पीना लहू पीने के समान महद्दापाप है। महाभारत के अनु- 
सार, रात्रि भाजन करने वाले का जप, तप, एकादशी ब्रत. रात्रि 
जागरण, पुष्कर यात्रा, तथा चन्द्रायण ब्रवः आदि निष्फल्ल हैं 
अतः वेश्ञानिक, आयबेदिक, घामिक दृष्टि से भी रात्रि भोजन 
करना, कराना, व करने की प्रेरणा करना उचित नहीं दे । 


हिसा का त्याग 


मास, शराब, शहद. अभच्षण, बिन छाना जल तथा रात्रि 
भोजन के प्रहण करने में तो साक्षात्‌ दिसा दे ही, परन्तु मद्ृषि 
पातंजल्ि के अनुसार, यदि हमारी वजह से दिसा दो तो स्वयं 
हिंसा न करने पर भी हम हिंसा के दोषी हैं। अतः ऐसी दिसा 
का भी त्याग किया जावे, जिस को हम दिंसा ही नहीं समझते--- 

(१) फैशन के नाम पर हिंसा--सूद के मजबत कपड़े, टीन 
के सुन्दर सूट केरा, प्लास्टिक की पेटी , घड़ी के तस्मे, बटबे आदि 
के स्थान पर रेशमी वस्त्र ओर चमड़े की बनी वस्तुए खरोदना । 

(२) उपकारिता के नाम पर दिसा--सांप, बिच्छू, भिरड 
भ्रादि को देखते दी ढंडा उठाना, चाददे वे शाति से जा रहे दो, या 
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तुम्दारे भय से भाग रहे हों | महात्मा देव आत्मा जी के शब्दों 
में जहरीले जानवरों को भी कभी २ पृथ्वी पर चलने का अधि- 
कार है इसी ज्िए अपने जीवन की रक्षा करते हुए उनको शांति 
से जाने देना । 

(३) व्यापार के नाम पर दिसा--मद्रा भारत के अनुसार मांस 
तथा चमड़े की बस्तुएएं खरीदना, बेचना और ऐसा करने का 

देना । 

(४) अह्दिसा के नास पर दिंसा--कुत्ता आदि पशु के गद्दरा 
जखम दो रद्द है, कीड़े पड़ गये, मवाद हो गया, दुःख से चिल्लाता 
है ता उसका इलाज करने के स्थान पर पीड़ा से छुड़ाने के बहाने 
से जान से मार देना, यदि यह दी दया दे तो अपने कुटुम्बियों फो 
जो शारोरिक पीड़ा के छऋरण उन से भो अविक दुखी हों, क्‍यों 
नहीं जान से मार देते ? 

(५) सुधार के नाम पर दिसा--बड़ों का कह्दना दे कि “नीयत 
के साथ बरझत होती है जब से हमने अनाज की बचत के लिये 
चहे, कुत्ते, बन्दर, टिड्ो आदि जीवो का मारना आरम्भ किया 
है तब से अनाज की अधिक पैदावार तथा अच्छी मड़त द्ोना ही 
बन्द हो गई। 

(६) धम के नाम पर हिंसा--देवी देवताओं के नाम पर तथा 
यज्ञों में जीव बलि करना ओर उनके स्वगे की प्राप्ति समझता। 

(७) भोजन के नाम पर हिंसा--मास का ध्याग करने के 
स्थान पर मछलियों की काश्त करके मास भक्षुण का प्रचार करना 
ओर कराना | 


(८) विज्ञान के नाम पर दिंसा--शरीर की रचना और नसे 
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हड्डी आदि के चित्र आदि से सममाने की बजाय असंख्य खरगोश 
तथा मैंडक आदि को चीरना, फाड़ना । 

(६) दिल बदलाव के नाम पर हिंसा--दूसरों की निन्‍दा करके 
गाली देकर हंसी उड़ाकर, चह्दे को पकड़ बिल्ली के निकट छोड़ 
कर, शिकार खेल कर, तीतर, बटेर लड़वा कर ओर दूसरों को 
सता कर आनन्द मानना । 


८घ--अहुन्त भक्ति-- 

श्री भत्‌ हरि कृत शतक त्रय के अनुसार “अहेन्तः समस्त 
त्यागियों में मुर्ष हैं। स्कन्ध पुराण के अ्रनुमार- वही जिद्दा है 
जिससे जिनेन्द्रदेव का स्वोत्र पढ़ा जाये। वही हाथ हैं. जिनसे 
जिनेन्द्र की पूजा की जावे | वही दृष्टि है जो जिनेश् के दर्शनों में 
तल्लीन हो, और वही मन दै जो जिनेन्द्र मे रत दो ।” विष्णु पुराण 
के अनुसार, “अहेन्तमत (जैनधम) से बढ़कर स्वर्ग और मोक्ष का 
देने वाला और कोई दूसरा धम नहीं दै। मुद्राराक्षत नाटक में 
अहंन्तों के शासन को स्वीकार करने की शिक्षा हे। महाभारत में 
जिनेश्पर की प्रशंसा का कथन है। मुहूत चिन्तामरिष नाम के 
ज्योतिष ग्रन्थ में ' जिनदेव”” की स्थापतरा का उल्लेख है । ऋग्वेद 
में लिखा दे कि “हे अहंन्तदेव ! आप विधाता हैं। अपनी बुर्द्धि से 
बड़े भारी रथ की तरह संसार चक्र का चलाते हैं। आपको बुद्धि 
हमारे कल्याण के लिये हो। हम आपका मित्र के समान सदा 
संस चाहते हैं' | श्रहेन्त देव से ज्ञान का अंश प्राप्त करके 
देवता पवित्र दोते हैं। दे अग्निदेव ! इस वेदों पर सब मनुष्यों 
से पहले अहंन्तदेव का मन से पूजन और फिर उनका आह्वानन 
करो। पवनरेव, अ्रच्युतदेव, इन्द्रदेब ओर भी देवताओं की 
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भांति अहेन्त का पूजन करो, ये सर्ेश्न हैं। जो मनुष्य अहैन्तों को 
पूजा करता है, स्वर्ग के देव उस मनुष्य की पूजा करते हैं। 

यह तो स्पष्ट है कि अहन्तर-अहन्‌--जिनेन्द्र-+जिनदेव -- 
जिनेश्वर क्रथवा तीथेकर की पूजा का कथन वेदों ओर पुराणों में 
भी है। हब केवल प्रश्न इतना रद जाता है कि यह जेनियों के पूज्य 
देव हैं या कोई अन्य महापुरुष ? हिन्दी शब्दार्थ तथा' शब्द कोषों 
के अनुसार इनका अथ जैनियों के पृज्यदेव हैं । थही नहीं बल्कि 
उनके जो गुण और लक्षण जेनधम बताता है वही ऋग्वेद स्वीकार 
करता है। “अहंन्तदेव ! आप घमरूपी बाणों, सदुपरेश (हितोप- 
देश ) रूपी घनुष तथा अनन्तज्लान आदि आभूषणों के धारी, 
केवलब्लानी ( सर्वक्ष) और काम, क्राधादि कपायों से पविन्न 
( बीतरागी ) हो। आप के समान फोई अन्य बलवान नहीं, 
आप अनन्तानन्त शक्ति के धारी द्वो। फिर भी वहीं किसी दूसरे 
महापुरुष का भ्रम न हो जाये, स्वयं ऋग्वेद ने ही स्पष्ट कर दिया 
है। '“अहंन्तदेव आप नग्न स्वरूप हो, हम आपको सुख-शान्ति की 
प्राप्ति के लिए यज्ञ की वेदी पर बुलाते हैं (४० २।४।३३) 

कहा जाता दै--मूर्ति जड़ हे इसके अनुराग से क्या लाभ ? 
सिनेमा जड़ हे लेकिन इसकी बेजान सूर्तियों का प्रभाव पड़े बिना 
नहीं रहता, पुस्तक के अक्षर भी जड़ हैं, परन्तु ज्ञान की प्राप्ति 
करा देते हैं । चित्र भी जड़ है परन्तु बलवान योघा का चित्र 
देखकर क्‍या कमजोर भी एक बार मूलों पर ताव नहीं देने 
लगते ? क्या वेश्या का चित्र हृदय में विकार उत्पन्न नहीं करता 
जिस प्रकार नक्शा सामने हो तो विद्यार्थी मुगोल को जल्‍दी 
समझ क्षेता है उसी प्रकार अ्दन्तदेव की मूर्ति को देखकर भहेन्तों 
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के गुण जल्दी समम में आ जाते हैं, मूर्ति तो केवल निमित्त 
कारण हे | 


कुछ लोगों की शंका हे कि जब अ्न्तदेव इच्छा तथा राग- 
द ष रहित है, पूजा से हे और निन्‍्दा से खेद नहीं करते | क्ा- 
नुसार स्वयं फल मिलने के कारण अपने भक्तों की मनोकामना 
भी पूरी नहीं-करते तो उनकी भक्ति व पुजा से क्या लाभ ! इस 
शंका का उत्तर स्वामी समन्‍्तभद्राचायेजी ने स्वयम्भू स्वोतच्र में 
बताया है । 
न पूजयाउथंस्त्वयि बीतरागे, न निनदयानाथ ! विवान्तबेरे 
तथापि ते पुण्य गुरा स्मृति: पुनाति चित्त दुरिताज्ननेभ्य:ः 
अर्थात्‌-दे श्री अहन्तदेव ! राग द्व ष रहित होने के कारण 
पूजा-वन्दना से प्रसन्न ओर निन्‍्दा से आप दुखी नहीं होते ओर 
न हमारी पूजा अथवा निन्‍्दा से आपको काई प्रयोजन है। फिए 
भी आपके पुण्य गुणों का स्मरण हमारे चित्त को पाप मल्ल से 
पवित्र करता है । ओ मानतुज्ञाचाय ने भी भक्तामर स्तोत्र में इस 
प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कहा हैः-- ; 
श्रास्तां तब स्तवनमस्त समस्त दोष॑ । 
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति ॥ 
वूरे सह किरण: कुरुते प्रभेव, 
पद्माकरेष जलजानि विकास भाज्ञि ॥ 


अथात--हे भगधन्‌ ! सम्पूर्ण दोषों से रहित आपकी स्तुति 
की तो बात दूर है, आपकी कथा तक प्राणियों के पापों का नाश 
करती है| सूर्य की तो वात जाने दो, उसकी प्रभा मात्र से सरो- 
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घरों के कमलों का विकास हो जाता है| श्री आचाये कुमुदचन्द्र ने 
बताया है;-- 


हृद्र तिनि त्वयि विभो ! शिथिली भवन्ति, 
जन्तो: क्षरोनल्िविडा अपि कर्मंबन्धा । 


सद्यो भुजड़्ममया हव सध्यभाग 
सम्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्थ ॥॥ 


अर्थात्त:--दे जिनेन्द्र ! हमारे लोभी हृदय में आपके प्रबेश 
करते ही शअ्रत्यन्त जदिल कर्मों का बन्धन उसी प्रकार ढीला पड़ 
जाता दे जिस प्रकार बन-मयूर के आते दी सुगन्‍्ध की क्ालसा 
में हक के वक्त से लिपटे हुए लोभो सपों के बन्धन दोले हो 
जाते हैं । 


कुछ लोगों को भ्रम है कि जब माली की अश्नती कन्या 
अहंत भगवान के मन्दिर के द्वार पर पृष्प चढ़ाने से सोधम नामक 
प्रथम स्त्रगे की महाविभूतियों वालो इन्द्रायो हो गई । घनदत्त 
नाम के ग्वाले को अद्दत देव क मन्मुख कमल का पुष्प चढ़ाने से 
राजा का पद मिल गया। ग्रेंढक पशु तक बिना भक्ति करे केवल 
अरद्दन्‍्त भक्ति की भावना करने से ही स्वर्ग में दैव हो गया, तो 
फिर घन्टों अद्दन्‍्त वन्दना करने पर भी हम दुःखी क्‍यों हैं. ? इस 
प्रश्न का उत्तर श्री कुमुदचन्द्राचाये ने कल्यायमन्दिर स्तोत्र में 
इस प्रकार दिया दै:-- 


झाकरितो5पि सहितोषपि निरीजितोडपि 
नूनं न चेतसि भया विधुतोशस भक्‍त्या। 
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जातो<स्सि तेन जन बान्थव दुःख पात्र 
यस्मात्‌ क्रिया: प्रतिफलन्ति न भावशुन्या: ॥ 


अर्थासः--है भगवन ! मेंने आपकी स्तुतियो को सुना, 
आपकी पूजा भी की, आपके दशेन भी किये, परन्तु भक्ति-पूर्वक 
हृदय में धारण नहीं किया । दे जन बान्धव ! इस कारण ही हम 
दुःख का पात्र बन गये, क्योकि जिस प्रकार प्राण रद्दित प्रिय से 
प्रिय स्त्री, पुत्र आदि भी अच्छे नहीं लगते, उसी प्रकार बिना 
भाव के दशन, पूजा आदि सश्चो अहंत भक्ति नहीं, बल्कि निरी 
मूर्ति पूजा दे जिसके लिए वैरिस्टर चम्पतराय के शब्दों में जैन 
घम्म मे कोई स्थान नहीं। भाव पूर्वक अहन्त भक्ति के पुर्य फल से 
आज पंचम काल से भी मनवादित फल स्वय प्राप्त हो जाते है। 
मानतुद्नाचाये की श्री ऋषभदेव की स्तुति से जेल के २४ लोह-- 
कपाट स्वयं खुल गये । 


समन्‍्तभद्राचायं को तीर्थंकर वन्दना से चन्द्रश्रभु तीथेकर 
का प्रतिबिंब प्रगट हुआ । चालुक्य नरेश जयसिंह के समय 
वाद्राज मुनि का कुष्ट रोग जिनेन्द्र-भक्ति से जाता रहा। 
जिनेन्द्र भगवाब पर विश्वास करने से गन्ञावंशी सम्राट 
विनयादित्य ने अथाह् जल्न से भरे दरिया को हार्थों से तैरकर 
पार कर लिया । जैनधर्म को व्यागकर भी द्ोग्सलव॑शी सम्राट 
विष्णुवर्धन को भी श्री पाश्वेनाथ का मदिर बनवाने से पत्र, सोलकी 
सम्राट कुमारपाल को श्री अजितनाथ की भक्ति से यद्धों में विजय 
और भरतपुर के दीवान को वीरभक्ति से जीवन प्राप्त हुआ । 
कदम्बवंशी सम्राद रविवर्मा ने सव कद्ा है, जनता को ओी 
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जिनेन्द्र-भगवाव की निरन्तर पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ 
सदैव जिनेन्द्र-पुजा विश्वास पूवेक की जाती है वहाँ अभिवद्धि 
होती है, देश आपत्तियो और बीमारियों के मय से मुक्त रहता है 
ओर वहाँ के शासन करने वालों का यश ओर शक्ति बढ़ती है। 


भाव हिसा के सिटाने का उपाय:--- 


पहले बताया जा चुका है कि राग-द्ंषादि या 
क्रोधादि भावों से आत्मा के गुणों का घात होता है वह भाव हिंसा 
है तथा भावद्दिसा ही द्रव्यदिसा का कारण है। 

अधहिसामय जोबन विताने के लिये हमें अपने भावों से 
हिंसा का विष निकालकर फेंक देना चाहिए । 


रागद्वेघादि व क्रोधादि भाव होने में बाहरी निमित्त भी 
होते हैंव अन्तरंग निमित्त क्रोधादि कषाय-कर्मा का उदय है, 
जिन कर्मों को हम पहले बांध चके हैं । बाहरी निमित्त कषायों 
के उपजने के न हों इसलिए हमको अपना वताव प्रेम, नम्नता व 
न्याय से करना चाहिए | जगत्‌ की साया सब नाशवन्त है। 
इसलिए सपत्ति मिलान का तीत्रज्ोभ न रखना चादिये । तीत्र 
लोभ से द्वी दूसरों को कष्ट देकर, कूठ बोलकर, चोरी व अन्याय 
करके घन एकत्र किया जाता है । तीघत्र लोभ ही के कारण कष्ट व 
मायाचार करना पड़ता है । हमें सन्‍्तोषपूवक रहकर न्याय से धन 
कमाना चादिए। यदि पुण्योदय से अधिक घन का लाभ हो तो 
अपना खचे सादगी स चलाकर शेष धन परोपकार में खर्च करना 
चाहिए। घना दि सामग्री होने पर तीघत्र मान दो जाता है । तब यह 
दूसरों का अपमान करके प्रसन्न होता दे, गरीबों को सताता है । 
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क्षण भगुर जगत्‌ के पदार्थों का मनन नहीं करना चाहिए। जैसे 
बृक्ष मे फल अधिक लगते हैं तब बद फल के भार से नम्न व नीचा 
हो जाता है वैसे ही घनादि सम्पत्ति बढने पर मानव को नम्न व 
पिनयमान होना चाहिए। जब हम न्याय से, विनय से, प्रेम से 
वर्ताव करेंगे तब हमारा कोई शत्रु न होगा। हमारा कोई काम 
बिगड़ेगा नहीं, तब हमें क्रोध होने का कोई कारण नहीं होगा । 
जब अपना कोई नुकसान होता दै तब उस पर क्रोध होना संभव 
है जिससे नुकसान पहुंचा है। जब हमारा बर्ताव उचित द्वोगा 
तब कोई दुष्टता से या बदला लेने के भाव से हमारा काम नहीं 
बिगाड़ेगा | अज्ञान से, नासमझी से या भोलेपन से हमारा नौकर, 
हमारी स्त्री, हमारा पुत्र आदि कोई काम बिगाड़ दे, व नुकसान 
कर डाले तो बुद्धिमान को क्षमा ही करनी चाहिए और उनका 
समझा देना चाहिए जिससे अपनी भूल को समझ जाबे व फिर 
ठीक काम करे । उनका इरादा हमें हानि पहुचाने का नहीं है, तब 
अपनी बुद्धि की कमी से व प्रमाद से उनसे काम बिगड़ गया है, 
तब उन पर क्रोध करना उचित नहीं है । इस तरह ज्ञान के बल से 
क्रोध को जीतना चाहिए | 

कितने ही दुष्ट यदि दुष्टवा से इमारा नुकसान करें तो उनको 
पहले तो प्रेम भाव से समकाना चाहिए। यदि वे नहीं मानें व 
रोकने का कोई अद्दिसामय उपाय न द्वो तो गृहस्थी उस दुष्ट की 
दुष्टता से प्रेम रखता हुआ उसको द्विंसामय उपाय से भी शिक्षा 
देता है जिससे वह दुष्टता धोड़ दे । ऐसी आरंभी ट्िसा का गृ- 
इस्थी त्यागी नहीं होता है | यद वर्णन विस्तार से आगे किया 
जायगा । एक हिंसा के पुजारी का कर्तब्य है कि वह अपना सन 


( ४७४ ) 


वचन, काय का व्यवहार ऐसा सम्हाल कर करे जिससे क्रोधादि 
कपायों के होने का अवसर नहीं आवे। अपना पुरुषा्थ ऐसा बरा- 
बर करते रहना चाहिये । 
कोधादि औपाधिक या मलिन भाव हैं, जिस के प्रगट होने 
तरंग क्रोधादि कपषाय रूप कर्मों का उदय आवश्यक है। यदि 
भीतर कषाय रूपी कमे का संबंध न हो तो कभी भी आत्मा के 
क्रोधादि से मलिन भाव न हों । जैसे मिट्टी के मेल बिना पानी कभी 
भी गदला नहीं हो सकता । आत्मा स्वभाव से शुद्ध ज्ञान, शांति व 
आनंद का अनन्त सागर दहै। यह बात हम पदले बता चके 
हैंव यह भी बता चक्के हैं कि इसके साथ आठ कर्मा का रचा 
हुआ सूक्ष्म शरोर है। इन आठों में मोहनीय कमे प्रधान दै । 


कर्मों का शमन कंसे हो ? 


एक दफ़ै बांधे हुए कर्म तो फल देने के समय के पहले बदले 
जा सकते हैं। जब काई कम बंधता है तब उसमें चार बातें होतो 
हैं (१) प्रकृति--या स्वभाव पढ़ता दै कि यद झ्ञानावरण दे या 
मोहनीय है इत्यादि। (२) प्रदेश--इर एक कर्म के स्कँधों की 
गणना होती है कि अमुक प्रकृति का कमे इतनों संख्या बाक्षी 
वर्गणाओं (स्कंघों) में बंधा। (३) स्थिति--कर्म के र्कंघ जो किसी 
समय में बधे वे कब तक बिल्कुल दूर न होंगे--काल की मर्यादा 
पड़ना | उस काल के भीतर २ ही वे खिर जायेंगे। (४) अनु भाग-- 
फल्न देने की तीत्र या मन्द शक्ति पड़ना । जब वह एक बार उदय 
आयेंगे तब फल मन्द द्वोगा या तीज । बाघ कर संचित होने वाले 
कर्मों को तीन अवस्थाएं पीछे से इमारे भाव कर सकते हैं। (१) 


हम, 


संक्रमएण-पाप भ्रकृति को पुण्य में या पुण्य का पाप में पलट 
देना । (२) उत्कर्षणश-कर्मों की स्थिति की श्रनुभाग शक्ति बढ़ा 
देला। (३) अपक्षण--कर्मो की स्थिति या अनुभाग शक्ति कम 
कर देना | 
आयुकमे के सिवाय सात कर्मों की स्थिति तीम्र कषाय से 

अधिक व मन्द कषाय से कम होती दे। पाप कर्मा का अनुभाग 
तीज कषाय से अ्रधिक व मन्द कपाय से कम पड़ता है। पुण्य 
कमी का श्रनभाग मंद कषाय से अधिक व तीम्र कपषाय से कम 
पड़ता है । आठ कर्मा के ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अंत- 
राय, अशुभ आयु, अशुभनाम, नीच गोत्र, असातावेदनीय पाप 
कम है। जबकि शुभ आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र, सातावेदनीय 
नीच गोत्र, असातावेदनीय पापकर्म हैं । जब कि शुभ आय, शुभ 

मे, उच्च गोत्र, सातावेदनीय पुर्यकर्म हैं। अशुभ आय नके की 
होती दे उसमे तीत्र क्षाय के कारण स्थिति व अनमभाग अधिक 
मंद कषाय से कम पड़ता है | शुभ आयु तियच, मनुष्य, देव आयु 
हैं। इनमें मद कषाय से स्थिति, अनुभाग अ्रधिक व तीज कपाय 
से कम पढ़ता है। बाधे हुए कर्मों की स्थिति घटाकर हम उनको 
ऐसा कर सकते हैं कि वे बिना फल्न दिये शीघ्र ही खिर जावें। 
आठो कमे बन्धन में स्थिति व अनभाग डालने वाले कषाय भाव 
हैं, वव इनकी दशा पलटने के लिये या इनको क्षय करने के लिये 
बीतराग भाव की जरूरत दे । 
शांत भाव होने का उपाय-- 


राग, हो ष, मोह भावों से कर्म बंधते हैं तब बीतराग या शांव 
भाव से कमे बदलने पढ़ते है, शरदी से ज्वर पीड़ित के लिये 


( ४७ ) 


गर्म ओषधि व गर्मी से ध्वर पीड़ित के लिये शीत औषधि की 
जरूरत दे | इसो तरद्द अशांव भावों से बंधे हुए कम शांव भाव 
से दूर हो जाते हैं । शात भाव होने का उपाय यह है कि दम उस 
की भक्ति, पूजा व सेवा व उसऊा ध्यान करें जद शांदभाव परि- 
पूरे भरा हे | जैसे गर्मी के ताप से तप्द मानव शीद जल्ञ से. भरे 
सरोवर के पास जाता है, स्नान करता है, शीतल जज्ल पीता है, 
तब ताप को शमन कर देता है, इसो तरह शातिमय तत्व के 
भीतर मरन होना चाहिए । तब अशांति मिटेगो व अशांति से 
बाघे हुए कर्म निबेज्ञ पड़ेंगे या दूर हो जावेंगे । 


परम शांतिमय स्वभाव हरएक आत्मा का है। संसारी 
आत्माएं स्रभाव से शांत व शुद्ध हैं। कम मैक्ष के कारण अशांत 
व अशुद्ध हैं। शुद्ध आत्मा या परमात्मा प्रकट शांत व शुद्ध दै, 
उनमें कोई कर्म मैल नहीं दै। इसलिये हमें अपने ही आत्मा के 
शुद्ध स्वभाव का या परमात्मा के शुद्ध स्वभाव का ध्यान करना 
चाहिये। हमारे कर्मों के रोग के मिटाने को दवा एक आत्मध्यान 
या सम्यक्‌ समाधि है । 


ध्यान के लिये सबेरे, दोपद्दर व सांक का समय उत्तम दे । 
उसके सिवाय ध्यान कभो भी किया जा सकऊता है। स्थान एकांत 
व निराकुज्ञ होना चाहिए। जहां मानवों के शब्द न आवें। ध्यान 
के समय मन को सर्व चिन्ताओं से खाल्ली कर ले, वचनों को रोक 
ले, किसी से बात न करे, शरोर सम हो, बहुत भरा हुआ व 
खाली नहो व शुद्ध दो, पद्मासन या अद्ध प्मासन या कायोत्सर्गे 
या अन्य किसी आसन से ध्यान करे जिससे शरीर निश्चल रहे । 
चटाई पादा आदि आसन बिछाले या भूमि पर द्वी ध्यान किया 


जा सकता है। 


ध्यान के अनेक मार्ग है जिनको भी ज्ञानाणेव मन्ध से 
जानना जरूरी दै। यहां कुछ उपाय बताए जाते हैं-- 

(१) अपने भीतर निमेल जल भरा हुआ देखे, इसी को 
आत्मा स्थापन करे। मन को इस जल में डयोवे। जब मन 
भागने लगे तब कोई मन्त्र पढ़े--32, सोहं, अहँ, सिद्ध, 3० हीं, 
णमो अरहंताणं, आदि में से एक मन्त्र ले ले। कभी भी यह 
विचार करे कि जिस जल के समान आत्मा में में मन को डुबा 
रहा हूं वह परम शुद्ध, परम शांत व परमानन्दमय है । इस तरह 
बार-बार ठौन बातों को पलटते हुए ध्यान का अभ्यास करे। 

(२) अपने भीतर शरीर प्रमाण स्फटिक पाषाणु की चमकती 
हुई मूर्ति देखे कि यही आत्मा है। बार-बार ध्यान करे, कभी २ 
ऊपर लिखित मत्र पढ़े | 

(३) 3» मन्त्र को नाक की नोक पर व भोददों के मध्य में 
विराजमान करके उसकी चमकता हुआ देखे, कभी २ आत्मा के 
गुणों का मनन करे । 

ध्यान में जब॒ मन न लगे तब आध्यात्मिक ग्रन्थों का पठन 
करे। तस्‍्वज्ञानियों के साथ धर्म की चर्चा करे। ससार की 
अवस्था नाशवन्त दे ऐसा विचारे। शरीर अपविन्र है व नाश- 
बनन्‍्त है ऐसा सोचे । इन्द्रियों के भोग अतृप्तकारी व तृष्णावद्ध क 
हैं ऐसा मनन करे । जितना जितना बीतराग भाव बढ़ेगा वह 
मोहली कर्मा' की शक्ति घटायेगा । 


साल्‍०बकाक .2ब कक, इनक. 


( ४६ ) 
गृहस्थी अहिंसा के पथ पर-- 


अद्दिसा का सिद्धांत बहुत ऊंचा है| बुद्धिपृेक पूरी अदिसा 
का साधन साधु पद में हो सकता दे। गहस्थी संकलूरी दिंसा का 
त्याग कर सकता दे, आरम्भी नहीं छोड़ सकता है, तो भी वह 
धीरे २ अद्दिता के मार्ग पर बढ़ता जाता है। इस तरद्द दिसा से 
बचता हुआ अहिसा के पूरे साधन पर पहुँचता है, इसके लिये 
जैनाचार्यों ने गृहस्थों की ग्यारह श्रेणियां या श्रतिमाए बताई हैं 
उनका संक्षेप कथन नीचे प्रकार है-- 

(३) दरशन प्रतिमा--अभर्दविंसा धर्म का या भाव अहिंसा व 
द्रव्य श्रद्िसा का पूरा २ भ्रद्धान रक्खे व आठ मूलगुणों को पाले। 
मदिरा, सांस, मधु का सेवन नहीं करे व प्रच अखुब्॒तों का 
अभ्यास करे, संकल्पी दिंसा न करे, स्थल असत्य न बोले, चोरी 
न करे, स्वश्नी मे सन्‍्तोष रक्‍्खे व परिप्रद्ठ का प्रमाण फर ले । 
पानी छान कर व शुद्ध करके पीवे, रात्रि को भोजन न करने का 
अभ्यास करे, चार गुणों को घारण करे। (१) प्रशम-शातिभाव, 
(२) संवेग-वर्म से अनुराग, संसार शरीर भोगों से वैराग्य, (३) 
अनुकम्पा-प्राणीमात्र पर दयाभाव, (४) आस्तिक्य-आत्मा व 
अनात्मा की व परलोक की श्रद्धा। वृथा आरम्भी हिसा से बचने 
की कोशिश करे। 


(२) ब्रत प्रतिमा- 


बारद ज़तों को पाले। पाच अगुब्रत, तीन गुस्यश्रत, चार 
शिक्षान्रत, ये बारद झत हैं। 





( 5० ) 


पांच अगुन्नत--अहिंसा, सत्य, अचौये, श्रद्नावये, परिप्रह 
परिमाण । इन पांच अगुज्नतोंके पाँच २ अ्रतिचार या दोष बचाने 


चाहिए | 


अहिसा अणाव्त के पांच अतिचार- 

क्रोघादि कपाय के वश हो अन्याय से--(१) बांधना या 
रोकना, (२) ज्ञाढी आदि से मारना। (३) अगोपांग छेदना । 
(४) अधिक बोमा लादना, (५) अन्नपान रोक देना । 


सत्य अणुब्रत के पाँच अतिचार- 

(१) सिध्या कददने का उपदेश देना, (२) स््री पुरुष की बातें 
प्रकट करना, (३) झूठा लेख लिखना, (४) झूठ बोलकर जमानत 
ले लेना, (५) शरीर के आकार से जान कर किन्हीं का मन्त्र प्रकट 
कर देना । 
श्रचोय॑ अणात्रत के पांच अतिचार- 


(१) चोरी का उपाय बताना । (२) चारी का माल लेना, (३) 
राज्य विरुद्ध होने पर न्याय का उल्लंघन करना, (४) कम व अधिक 


तोलना मापना, (४५) मूठा सिक्ा चलाना, खरी में खोटी मिलाकर 
खरी कहना | 


ब्रह्मचर्य अपाब्रत के पांच अतिचार । 


(१) श्रपने कुटुम्बी के सिवाय दुसरो के विवाह मिलाना, (२) 
व्याद्दी हुई व्यभिचारिणी स्त्री के पास जाना, (३) वेश्यादि के पास 
आना जाना, (४) काम के श्रंग छोड़ अन्य अंग से काम की 
चेष्टा करना, (५) काम भोग की तीम्र छ्ालसा रखना | 


( ८5१ ) 


परिणह परिमार ब्रत के पांच भ्रतिचार- 

दश प्रकार के परिप्रह का प्रमाण करना योग्य दै--(१) खेत 
व जमीन कितनी, (२) मकान कितने (३) चांदी कितनी, (४) 
सोना जवाहरात कितना, (५) गौ बैल आदि कितने: (६) अनाज 
कितना व कहाँ तक (७) दासी, (८) दास, (६) कपड़े, (१०) बतेन 
दो दो के पांच जोड़ करने जैघे--भूमि मकान, चाँदी सोना, धन 
घान्‍्य, दासी दास, कपड़े बतेन ) दर एक जोड़ में एक को घटा 
कर दूसरे को बढ़ा लेना दोष हे । 

इस प्रतिमा वाले की पाच अणुब्रओं को दोष रहित पालना 
चादहिए। 


सात शील-- 

अथात्‌ तीन गुणब्रत चार शिक्षा ब्रत हैं । इनके भी पांच-पांच 
अतीचार हैं । ब्रत प्रतित्रा में इनके बचाने की कोशिश करनी 
चाहिए। आगे की श्रेणियों में ये पूणे बच सकेंगे । 
तीन गुरपब्नत- 

इनको गुणब्रत इसलिए कद्दते हैं कि इनसे अगुन्नतों की 
कोमत बढ़ जाती है। ऐसे ४ को ४ से गुणने पर, १३ हो जाते हैं। 

(१) दिग्विरति गुणबत--क्लोकिक काम के लिये दश दिशाओं 
में जाने व लेन-देन करने की मर्यादा बांधना | इसके बाहर वह 
दिंसादि पांच पाप बिल्कुल न करेगा । 


पांच अतीचार- 
१--ऊपर की तरफ मर्यादा उल्लंघ जाना, २--नीचे की तरफ 





( ८२ ) 


मादा से बाहर जाना, ३े--आठों दिशाओं में मर्यादा से बाहर 
चले जाना, ४--किसी तरफ जाने का ज्चेत्र बढ़ा लेना कहीं घटा 
लेना, ४--मर्यादा को भूल जाना ! 

(२) देशशत गुणअ्त--दिग्विरति में जो मर्यादा जन्म तक की 
हो, उसमें से घटा कर जितनी दूर काम हो उतनी दूर तक की 
मर्यादा कुछ नियम से एक दिन आदि के लिये कर लेना । इससे 
लाभ यह द्ोगा कि नित्य प्रति थोड़ी दृद में ही पांच पाप करेगा । 
ब्रतों का मूल्य बढ़ जायगा । 

(३) अनर्थदंडविरति गुणब्रव--की हुई क्षेत्र की मर्यादा के 
भीतर व्यथ के पाप नहीं करना जैसे--१--पाप करने का दूसरे 
को बिना प्रयोजन उपदेश देना, २--किसी की बुराई मन में 
विचारते रहना, ३--खोटी कद्दानी किस्से सुनना, ४--द्विंसाकारी 
खग आदि मांगे देना, £--प्रमाद से या आलस्य से बेमतलब 
कार्य करना जैसे पानो फेंकना, वृक्ष छेदनादि । 
पाँच भ्रतीचार- 

१--भंड वचन बोलना, २--भड वचरनों के साथ काय की 
कुचेष्टा करना, ३२--बहुत बकवाद करना, ४--बिना विचारे काम 
करना, ५--भोगोपभोग सामग्री बेमतलब जमा करना । 
चार शिक्षात्रत- 

इससे साधु के चारित्र की शिक्षा मिलती है। 

(१) सामायिक--सबेरे, दोपहर, शाम तीन या दी या एक 


दर्फ एकांत में बैठकर अरहंत सिद्ध का स्मरण करके संसार शरीर 
भोग को असार विचार कर शुद्धात्मा का मनन करे। 


( परई ) 


पाँच अतिचार- 

१-मन के भीतर खोटा विचार करना, रे--किसी से बातें 
कर लेना, ३--काय को आलस्यरूप रखना, ४--निरादर से 
सामायिक करना, (--सामायिक में पाठ जाप भूल जाना । 


(२) प्रोषधोपवास- 
दो अष्टमी व दो चोदस माद्द में चार दिन गृहस्थ का कामादि 
फो बन्द रखकर उपवास करना, धमेध्यान में चित्त लगाना ! 


पांच श्रतिचार- 

९--बिना देखे व बिना भाड़े मलमूत्र करना व कुछ रखना, 
२--बिना देखे व बिना भाड़े उठाना, २--बिना देखे व बिना 
भाड़े चटाई आदि आसन विछाना, ४--उपवास में भक्ति न 
रखना, ५--उपवास के दिन धम काये को भूल जाना । 


(३) भोगोपभोग शिक्षात्रत- 

पांच इन्द्रियों के भोगने योग्य पदार्थों की सख्या कर लेना । 
रोज सवेरे २४ घण्टे के लिये विचार कर लेना कि इतने पदार्थ काम 
मे ल॑गा। उनसे अधिक न बते गा । जैसे इतने कपड़े, इतने गहने 
इतने भोजन, इतने दफे, आज त्ह्म चये है कि नहीं, इत्यादि मादा 
करने से द्विंसा से बचा जाता दे। जितने पदार्था' का प्रमाण 
किया उतने पदार्थों के सम्बन्ध में हिंसा होगी । सचित्त वस्तु का 
स्थाग करना अर्थात्‌ हरे पत्ते वनस्पति के खाने का त्याग करना | 
इस व्रत में मानव यह भी नियम कर स कता है कि आज पांच, 
चार, छः, दो वस्तुएं खाऊगा। भाव हिंसा व द्रव्य ट्िसा से 
बचने का यह उपाय है। 


( ८४ ) 


पांच अतिचार- 

१--मूल से छेदे हुए सचित्त को खा लेना, २--हरे पत्ते तोड़े 
हुए पत्ते पर रक्खी वस्तु खा लेना, ३--छोड़ी हुई सचित्त को 
अचित्त में मिलाकर खाना, ४७--कामोद्दीपक रस खाना, ४--ऊकेंचा 
व पक्का पदाथ व पचनेलायक पदार्थ खाना । 
(४) अतिथि संविभाग- 

साधुओं को या शावकों को दान देकर फिर भोजन करना । 
पाँच अतिचार- 

१--सचित्त पर रखे हुए पदार्थ का देना, २-सबित्त से रुके 
हुए पदार्थ का देना, ३-दान आप न देना दूभरे को कहना तुम 
दे दो, ४--दूसरे दातार से ईर्षा करके देना, ५-समय पर नदेना 
देरी लगाना । 

त्रत प्रतिमा वाला पइले की प्रतिमा के भी नियम पालता है ! 
जैसी २ भेणी बढती जाती है, पहले के नियमों में आगे के 
नियम जुड़ते जाते है। ब्रत प्रतिमा वाला मौन से शुद्ध भोजन 
करता है । 


(३) सामायिक प्रतिमा- 

सबेरे, दोपहर, शाम के दो दो घड़ी सामायिकर कपना। दो 
घड़ी ४८ मिनट की होती हैं। विशेष कारण से कुछ कम भी कर 
सकता है | इधके पॉच अतिचार टाल कर सनभाव से ध्यान करे। 
(४) प्रोषधोपवास प्रतिमा- 


अष्टमी, चोद्स को अवश्य उपवास करना, घर्म साधन 
करना, पाच अतीचार बचाना। 


( ८५ ) 


(५) सचित्त त्याग प्रतिमा- 


इच्छा व राग घटाने को सचित्त भोजन नहीं, करना । प्रासुक 
या पका पानी पीना । सूखे व पक्के फ्ल खाना, बीज न खाना । 


(६) रात्रि भोजन त्याग प्रतिसा-- 


रात्रि को चार प्रकार का आद्वार न आप करना, न दूसरे को 
कराना, खाद्य (जिसमें पेटभरे), स्वाद्य (इलायची पानादि), लेहाय 
चाटने की चटनी आदि), पेय (पीने की)। यद्यपि इस श्रेणी के 
पहले भी यथाशक्ति रात को नहीं खाता था परन्तु वहां अ्रभ्यास 
था। यहां पक्का नियम हो जाता है । न तो आप करता है न करा- 
ताहै। 

रात्रि को बेगिनती कीट पतंग जो दिन मे विश्राम करते हैं। 
रात को भोजन की खोज में निकल्ल पढ़ते हैं, खुशबू पाकर भोजन 
में गिर कर प्राण गवाते हैं। भोजन भी मास मिश्नित हो जाता 
है । बहुत प्राणी वध होते है | दीपक जल्लाने में ओर अधिक आते 
हैं। स्वास्थ्य के लिये भी तब द्दी भोजन करना चाहिए जब तक 
सूर्य का उदय द्वो । सूथे की किरणों का असर भोजन को पकाने 
में मदद देता दे | वास्तव में १२ घन्टे का दिन खाने के लिए बस 
है। रात्रि को विश्राम लेना चाहिए। दिन में भोजन करने से व 
रात्रि को न करने से क.ई निबेलता नहीं आा सकतो है। भोजन 
रात्रि को खुब पकेगा, यदि दिवस में भोजन किया जावे। गृहस्थी 
का कतेव्य ही यद दे कि संध्या के बहुत पहले सब घर वाले खा 
ह निश्चिन्त द्वो जावें। रात्रि को आराम करे व धमे साधन 
करे । 


अं 


नि 


(दर 


(७) ब्रह्मचये प्रतिमा--- 
अपनी स्त्री का सहवास भी त्याग कर ब्रह्मचारी हो जाना, 


चाह्दे देशाटन करना, चाहे घर मे रहना, वैराग्य मय वस्त्र पहनना, 
सादगी से रहना, सादा भोजन करना । 


(5८) आरम्भ त्याग प्रतिमा-- 


सातवीं तक आरम्भी हिंसा करता था। यहा आरम्भी द्विंसा 
का भी त्याग करता है। अब यद्द व्यापार से धन कमाता नहीं | 
खेती आदि करता नहीं, घर में कोई आरम्भ करता कराता नहीं। 
जो बुलावे जीम आता है। सन्तोष से रहता है, सवारी पर चड़- 
ता नहीं, देखकर पेदल चल्नता हे, दूर २ यात्रा का कष्ट नहीं सहता 
है, आत्मध्यान की शक्ति बढ़ाता है । 


(€) प्रनुमति त्याग प्रतिमा-- 


इस श्रेणी में श्रावक लौकिक कार्यों मे सम्मति देने का भी 
त्याग कर देता है। नोमी तक पूछने पर द्वानि ज्ञाभ बता देता 
था । अब धम कार्यों म॑ ही सम्मति देता है। भोजन के समय 
बुलाने पर जाकर सन्‍्तोष से भोजन कर लेता दै। 


(१०) परियग्रह त्याग-- 

इस श्रेणी में सबे सम्पत्ति को त्याग देता है या धर्मकार्यों में 
लगा देता है। यहां अवश्य घर को छोड़ता है। किसी धर्मशाला 
या नशिया में रहता है। अपने पास मामूली वस्तु व एक दो बतेन 


पानी के लिए रख लेता हे | बुलाने से जाकर शुद्ध भोजन कर 
लेता है, अहिंसा का विशेष साधन करता दै। 


( ८७ ) 


(११) उदिष्ट त्याग-- 

यहां वदी भोजन करता है जो उसके निमित्त बनाया गया 
हो, किन्तु गृहस्थ ने अपने कुटम्ब के लिये बनाया हो उसमें से 
भिक्षा से जाने पर लेता दे। बुलाने से नहीं लेता है। यह श्रावक 
छुल्क कददलाता है । एक लैगोट व एक खंड चादर रखता 
है, जिस से पग ढके तो मस्तक खुला रद्दे । कम कपड़ा रखने का 
मतलब यहद्द है कि शरदी सहने की आदत हो जाये। एक मोर के 
पंख की पीछी रखते हैं, उससे भूमि साफ कर बैठते हैं। मोर के 
पंग्बसे छोटे से छोटा प्राणी भी नहीं मरता है । एक कमरडल रखते 
हैं उसमें ओटा पानी शौच के लिये रखते हैं जो २४ घन्टे नहीं 
बिगड़ता है। ऐसे शुल्क भित्षा से जाकर एक घर में बैठ कर शांति 
से एक बार भोजनपान करते हैं | धर्म ध्यान व अहिंसा की विशष 
पालते हैं, देख कर चलते हैं। कोई ज्ुज़्क एक भोजन करपात्र भी 
रखते हैं। वे पांच सात घरों से भोजन एकत्र कर अंतिम घर मे 

भोजन कर बतेन स्वयं साफ कर लेते हैं | 
इसके आगे जो साधु होना चाहते हैं वे चादर भी छोड़ देते 
हैं। केवल एक लंगोट रखते हैं। कमर्डल लकड़ी का रखते हैं। 
भिन्ना से बैठकर हाथ में ही प्रास दिये जाने पर भोजन करते हैं। 
#्यह ऐलक कइलाते ई। यह हाथों से केशों का लॉंच करते हैं। सिर 
के, ढाढ़ी हैं बाल तोड़ ढालते हैं | साधु के चारिन्न का अभ्यास 
करते हैं। जब अभ्यास बढ़ जाता है व लज्या को जीत लेते हैं तब 
श्रह्मचये के पूणे अधिकारी हो जाते हैं तब ल॑गोट त्याग कर नि- 
प्रन्थ साघु हो जावे हैं ओर पूर्ण भाव अ्दिसा व दृब्य अहिंसा 

पालते हैं। 
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इस तरह एक गहस्थी अहिंसा के पथ पर चलता हुआ पूरे 
अहिंसा का साधन करता हुआ त्ह्मस्वरूप श्रद्विसामय दो जाता है। 


पूर्ण हिंसा के त्यागी मुनि होते हैं 


जैसे आवक वो आठ मूलगुण धारण करने की आवश्यकता 
बतलाई द्वै उसी तरह मुनि के भी २८ मूल गुण होते हं। 

यह श्रावक धर्म से बिल्कुल ही भिन्न हैं । इनको धारण 
करने वाला मुनि संपूर्ण भाव हिंसा तथा द्रव्य हिंसा का पूरा 
रूप से त्यागी होता दे ओर पूर्ण अ्दिंसा घमे का पालन करने 
वाला होता है । इस अर्दिसा धर्म को पूर्णतया पाले बिना सच्चे 
आत्म स्वरूप या परमात्म पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ८स 
आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिये अद्टाईंस मुल गुण पाले जाते है। 
अट्टाईस घुल ग्ुरय:-- 

पाँच महात्रव, पाच समिति, पॉच ही इन्द्रियो के निरोध 
छ्ट आवश्यक, लोंच, श्रचेलक्य श्र्थात्‌ बस्त्र रहित, अरसनान, 
भूमि या पाटा चटाई पर सोना, दातुन नहीं करना, खड़े होकर 
एक बार आहार करना, दिन में एक बार भोजन करना यह साधु 
अर्थात्‌ मुनि के अद्वाईस मूल गुण हैं। 
पांच महाव्त:-- 

हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग, चोरी का त्याग, पूर्ण अद्मैचये 
का पालन करना, और संपूर्ण परिम्रद्द का त्याम करना इसे पांच 
मद्ात्नत कहते हैं । 
हिसाविरति:-- (अहिसा महाव्॒त) 

शरोर, इन्द्रिय, चोदह गुणस्थान, कुल, आयु, योनि इनमें 
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सब जीवों को जानकर मन, वचन, काय के द्वारा संपूर्ण हिंसा की 
क्रियाओं का त्याग करना इसको अद्िसा मद्दात्रत कहते हैं। 
सत्य महाव्रत:-- हे 

राग हं ष मोहादि को उत्पन्न करने वाले असत्य वचन को 
तथा दूसरे को संताप या दुःख उत्पन्न झरने वाले ऐसे अखत्य 
वचन को मन, वचन, काय के द्वारा पूर्णतया त्याग करना इसको 
सत्य महात्रत कद्दते हैं । 
अचोयें महावत-- 

कहीं मार्ग में पड़ा, भूला हुआ, रक्‍खा हुआ या दूसरे के 
द्वारा इकट्ठा किया गया हो तथा बिना दो हुई ऐसी वस्तु पर 
मानकर इसको मन, वचन, काय के द्वारा पूरे रूप से त्याग करना 
इसको अचोये महात्रत कद्दते हैं। साधु किसी खेत की उसके 
स्वामी की आज्ञा के बिना मिट्टी तक भी उठाकर नहीं लेते हैं। 
ब्रह्मचयं महाव्रत-- 

वृद्ध, बाला, युवा ख्रियों को माता, बदन, पुत्रोवत्‌ समझकर 
कभी स्पशे दोने पर मन में किसी प्रकार का विकार या काम- 
वासना नहीं होना तथा रूप का देखना इत्यादि देखकर या उनके 
बीच रहने पर भी बालक के समान निर्विकार निष्पाप भावना 
हमेशा रखना इसको बत्रक्षचये महात्रत कद्दते हैं। इस ब्रह्मचये 
महत्रती को देव भी पूजते हैं । 
परिग्रह महाव्नत-- 

जीव के आश्रित अन्तरंग परिगप्रह तथा चेतन, दांसी, दास, 
रुपये, कपड़े, जमीन, घर, ख्री, पुत्र, माता इत्यादि तथा भांड या 
संसारी भोगोपभोग साम्री इत्यादि परिप्रह का अन्तरंग व 
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वाह्यरूप से पूर्णतया त्याग करना तथा ग्रहदश करने की सन में 
कभी लालसा नहीं रखना इसको परिम्रह महात्रत कद्दते हैं । 
पांच समिति-- 

ईयों समिति, भाषा-समिति, आ्रादाननिक्षेपण समिति, प्रतिष्ठा- 
पना समिति, एषणा रुमिति, ऐसे समितियाँ पाच हैं। 
ईर्या समिति-- 

निजेन्तु मागे से चलते समय आगे चार हाथ भमि को 
देखकर चलना तथा अपने काम के लिये किसी प्राणी को पीड़ा 
नहीं देना तथा पाव के नीचे कोई चींटी आदि सूहम जीव- 
जन्तु न मर जायें इस तरह सावधानता पूर्वक देख भालकर 
चलना इसको ईयां समिति कहते हैं । 
भाषा समिति--- 

भूठा दोषादि लगने योग्य द्वास्य कार्य करना, हंसना या 
दूसरे जीव के मन को दुखाने योग्य कठोर वचन बाल्नना, दूसरे 
के दोष प्रगट करना, दूसरे की निदा अपनी प्रशंसा करना। 
खी कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा इत्यादि वचनों 
को छोड़कर अपने ओर पर के हित करने वाले वचन बोलना, 
उसे भाषा समिति कहते हैं। 


एपरगा समिति-- 

उद्गमादि छ-थालीस दोषों से रहित भूख आदि मिटाने के 
निमित्त तथा धर्म साधनादि निमित्त शुद्ध प्रासुक तथा संयम 
वृद्धिकारक मन से, वचन से, काय से, अनुमोदन रदित शुद्ध 
प्रासुक आहार को आवक के घर में जो वो गदस्थ द्वाथ में रक्‍्खे 
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उसे मौन पूरक शान्ति से ग्रहण करना, राग द्वष रहित विशुद्ध 
समभाव से भोजन करने वाले संयमो के निर्मल एपणा समिति 
द्वोतो है । 


आदाननिक्षेपरण समिति-- 


ज्ञान के निमित्त पुस्तक आदि उपकरणरूप ज्ञानोपाधि, पाप- 
क्रिया की निवृत्ति व सयम के लिये श्रर्थात्‌ सुष्म जोब तथा चींटी 
इत्यादि जीवों की रक्षा के निमित्त पीछी आदिक सयसोपकरण, 
कमरडलु आदि शोचोपकरण ओर अन्य भी निमित्त कारण 
रूप चीजों को यत्नाचार पूर्वक देख भालकर उठाना रखना इसको 
आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। 


प्रतिष्ठापन समिति-- 


असंयमीजनों से गमन रहित निजन्तु एक्रान्त स्थान, हरित 
काय-दहरे घास या कोमल घास इत्यादि हरित काय रहित स्थान, 
छिपा हुआ, छेद रहित चोड़ा और लोक जिसकी निन्दा न करें 
विरोध न करें ऐसे स्थान में मूत्र विष्टा आदि देद्द के मलका त्याग 
करना अर्थात्‌ ऐसे स्थान में टट्टी पेशाब करना यह प्रतिष्ठापन 
समिति कहलाती है | 


इन्द्रिय निरोध ब्रत--- 


चछु, कान, नाक, जीभ ओर स्पर्शन ऐसे पांच इन्द्रिय हैं। 
इन पांचों को अपने २ रूप शब्द, गंध, रस, ठंडा गमादि स्पशेरूप 
विषयों से सदाकाल (हमेशा) साधुओं को रोकना चाहिये। ऐसा 
मान कर साधु इन पांचो इन्द्रियों का हमेशा निरोध करते ओर 
संयम की वृद्धि करके अपने आत्मस्वरूप को पुष्टि करते हैं। 
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चक्ष्‌ इन्द्रियों के निरोध-- 
सजीव अजीब पदार्थों के गीत-न त्यादि क्रिया भेद, समचतुर- 
स्रादि संस्थानभेद, गोरा काला आदि रूपभेद--इस्र प्रकार सुन्दर 
असुन्दर इन भेदों मे रागद्वषादि का तथा आसक्त (लीन) होने 
का त्याग वह मुनि के चन्नुनिरोधन्नत कद्दते हैं! 
करें रिद्रिय निरोध ब्रत-- 
पडज, ऋषभ, गांधार आदि सात स्वररूर जीव शब्द ओर 
वीणा आदि से उत्पन्न अजीव शब्द--ये दोनो तरह के शब्द 
रागादि के निमित्त कारण हैं इसलिए इन का नहीं सुनना वह 
ओत्रनिरोध है। 
प्राणेन्द्रिय निरोध ब्रत--- 
स्वभाव से गंधरूप तथा अन्य गधरूप द्रव्य के सरकार से 
सुगधि आदि रूप ऐसे सुख दुःख के कारण भूत जीव अजीवरूप 
पृष्प चन्दनादि द्रव्यों में रागह ष नहीं करना वह प्राण॑न्द्रिय नि- 
रोध बत है । 


रसमेन्द्रिय निरोध ब्रत-- 

रस वड़ेक पदार्थों में गद्ध नहीं होने देना और तथा 
संयम के धात करने वाली या इन्द्रियों के बलवान बनाने वाली 
वस्तुओं से जिह्दा इन्द्रिय को रोकना तथा दाताओं के द्वारा दिया 
हुआ निर्दोष आहार लेना वह जिह्मा विजय नाम प्रत है। 
स्पर्शनेन्दरिय निरोध ब्रत--- 

चेतन स्त्री इत्यादि जीव में और शेय्या आदि अचेतन में 
उत्पन्न हुआ कठोर नरम आदि आठ प्रकार का सुखरूप अथवा 
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दुःखरूप जो स्पर्श उसमें मूर्छित न दोना, विषाद हर्ष नहीं करना 
वह स्पर्शनेन्द्रिय ब्रत हे । 


साधुओं के छह श्रावश्यक कर्मों के नाम--- 


सामायिक, भगवान की स्तुति, बंदना, प्रतिक्रप ण, प्रत्याख्य|- 
न और कायोत्सर्ग। ऐमे नित्य प्रति क्रिया साधु को करनी चाहिए। 
सामायिक-- 

देह धारण करने रूप जीवन, प्राणवियोगरूप मरण--इन दोनों 
में तथा वांछित वस्तु की प्राप्ति रूप लाभ, इच्छित बस्तु की अप्राप्ति 
रूप अलाभ, इस प्रकार आदार उपकरणादि की श्राप्ति अ्प्राप्ति रूप 
लाभ अलाभ में, इष्ट अनिष्ठ के सयोग वियाग में, स्व जन नित्रा- 
दिकबंधु, शत्रु दुष्टादिक अरि--इन दोनों में, सुख दुःख में वा 
भूख प्यास, शीव उष्ण आदि बाधाओं में जो रागढ़ ष रहित 
समान परिणाम होना उसे सामायिक कहते हैं। 
स्तबन-... 

जो पहले प्रकरण में बतलाये गये ऋषभ, अजित आदि 
चौबीस तीथ करों के नाम की स्तुति और नाम के अनु सार अथे 
करना उनके असाधारण गुणों का प्रकट करना, उनके चरण- 
कमलों को पूजा करना, मन, बचत, काय की शुद्धि से उनको 
स्तुति क'ना उप्ते चजुर्तिशति स्तुति कहते हैं । 
बंदना--- 

अरहन्त प्रतिमा, खिद्धपतिमा, अनशन अथौत्‌ उपवासादि 
बारह प्रकार के तपल्ते अधिक तपगुरू, अंगपूत्रादि संतू आगम 
ज्ञान से अधिक ज्ञानगुरू, व्याकरण न्याय आदि ज्ञान से विशेष 
अधिक ज्ञानीगुरू, अपने फो दोक्षा को देने वाले दीक्षागुहू और 
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बहुत काल के दीक्षित वृद्धगुरू, इनको श्रत भक्ति के द्वारा तथा 
सन में उनका स्मरण कर मन से बैठे २ बंदना नमस्कार करना 
इसे बंदना कद्दते हैं । 
प्रतिक्रमरण- 

आद्वार शरीरादि द्रब्य मे, वस्तिका शयन आखनादि क्षेत्र 
में, प्राटः:काल आदि काल में, चित्त के व्यापार रूप भाव में, किया 
गया जो ब्रत में दोष उसका शुभ मन, वचन, काय से शोधना 
अपने किये हुए दोष को अपने आप प्रगट करना, आचार्याविकों 
के समीप आलोचना पूवेक अपने दोषों को प्रगट करना । वह 
साधुजनों के प्रतिक्मण गुण होता है। 
प्रत्याख्याव- 

नाम स्थापना द्रव्य क्षत्र काल भाव । इन छुट्टों में शुभ मन 
बचन काय से आगामी काल के लिये अयोग्य का त्याग करना 
अर्थात भअयोग्य नाम नहीं करूगा, न कहूँगा और न चिंतवन 
करू'गा इत्यादि त्याग को प्रत्याख्यान कहते हैं । 
कायोत्सगे- 

दिन में होने वाली देवसिक आदि निश्चय क्रियाओं सें 
अरहंत भाषित पश्चोस, सत्ताईस व एकसो आठ उच्छवास इत्यादि 
परिमाण से कहे हुए अपने २ काल में दया, क्षमा, सम्यग्दर्शन 
अनन्तक्लानादिचतुष्टय इत्यादि जिन गुणों की भावना सक्षित देद्‌ 
से ममत्व का छोड़ना वह कायोध्सगे 
केशलोंच- 

दो मद्दीने, तीत महीने, चार महीने बाद उत्कृष्ट, मध्यम 
जघन्यरूप व ग्रतिक्रमणसहित दिन में उपवास सहित जो 
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अपने हाथ से मस्तक, ढाढी, मूछ के केशों का उखाड़ना । वह 
कोच नामा मूलगुण दे । 

अचेलकपन ब्रत-- 

कपास, रेशम, रोम, तीन प्रकार के बने हुए वस्त्र, मगछाला आदि 

चमें, वृक्ञादि की छाल से उत्पन्न सन आदि के टाट, अथवा 
पत्ता ठृण आदि- इनसे शरीर का आच्छादन नहीं करना, कड़े 
हार आदि आभूषणों से भूषित न द्ोना, संयम के विनाशक 
द्रज्यों करि रद्दित होना- ऐसे तीन जगतकरि पूज्य वस्नादि बाह्य- 
परिप्रह रदित दोना भअ्रचेलकप्नत मूलगुण दे। इससे हिंसा का 
उपाज॑नरूप दोष, प्रज्ञालनदोष, याचनादिदोष नहीं होते | 
अलस्नानत्र त-- 


जल्ञ से नानारूप स्नान, आदि शब्द से उबटना, अंजन 
लगाना, पान खाना, चंद्नादिलेपन- इस तरह स्नानादि क्रियाओं 
के छोड़ देने से जल्लम्नस्त्रेदरूप देह के मैल कर लिप्त दो गया है 
सब अग जिसमें, ऐसा अस्नान नामा मद्दान गुण घुनि के होता 
है । उससे कपायनिग्नह रूप प्राणसंयम तथा इन्द्रियनिप्रदरूप 
इन्द्रियसंयम इन दोनों की रक्षा होती है | यहां कोई प्रश्न करे कि 
स्नानादि न करने से अशुविपना होता है? उसका समाधान यह 
है कि मुनिराज ब्रतोंकरे सदा पवित्र है, यदि ब्रतरदित हो के 
जलस्नान से शुद्धता हो तो मच्छो, मगर, दुराचारी, असंयमी, 
सभी जीव स्नान करने से शुद्ध माने जायंगे सो ऐसा नहीं दे । 
प्रत्युत जल्लादिक बहुत दोषों सद्दित हैं। अनेक तरह के सूर्रम जीवों 
से भरे हुए हैं। पाप के मूल हैं । इसलिये संयमी जनों को अस्ता- 
नत्त ही पालना योग्य है। 
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क्षिति शयन ब्रत- 


जीव बाधा रहित, अल्पसंस्तर रहित, असंयमी के गमनरहित- 
गुप्त भमि के प्रदेश में दंड के समान अथवा धनुष के समान एक 
पसवाड़े से सोना वह क्षितिशयन मूलगुण हे । 
अदल्तवनब्रत- 
गुली, नख दातौन (तणविशेष) पेनी कऋणी, वृक्ष की छाल 
(बकल) आदि कर दातमल को नहीं शुद्ध करना अथात्‌ दावी 
न नहीं करना वह इन्द्रिय संयम की रक्षा करने वाला अदतवन 
मूलगुण व्रत दे । 
स्थितभोजनबवत- 
अपने द्वाथरूप भाजन पर भीत आदि के आश्रय रहित चार 
अंगुल के अंतर से समपाद खड़े रहकर अपने चरण को भमि, 
मठन पड़ने को भमे, जिमानेवाले के प्रदेश को भूमि-ऐसी तीन 
भमियों की शुद्धता से आहार ग्रहण करना, वह स्थित भोजन 
नामा मूलगुण हे । 
एक भुक्त का स्वरूप-- 


सूर्य के ददय और अस्त काल की तीन घड़ी छोड़ कर. वा 
मध्यकाल में एक मुहूत, दो मुहृते, तीन मुहूर्त काल में एक बार 
भोजन करना, बह एकमुक्त मूलगुण दे । 
मूलगुरगों का फल--- 


इस प्रकार पूर्व कहे गये विधान से युक्त मूलगुणों को मन 
वचन काय से जो पालता दै वह्द तीन लोक में पूज्य होकर अवि- 
नाशी सुख वाले कर्मरह्वित जीव की अवस्थारूप मोक्ष को पाता है। 
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इस प्रकार जैन साधु ऊपर कट्दे हुए अठाईस मूलगुण पाठ्नते 
हैं। जैन साधु के अन्दर इन अठाईस में से एक भी गुण कम हो 
तो डसे जैन शासत्र के अनुसार पूर्ण साधु पद के योग्य नहीं माना 
गया है। इन अठाईस मूलगुणो के पालने से ही पूर्ण अर्टिसा धर्म 
तथा आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का अधिकारी बन पाता है। 
और पूर्ण अद्विसा धर्म के आराधक होने के बपरण ये साधु सम्पूरो 
प्राणी मात्र पर दया अर्थात्‌ एक वृक्ष से लेकर चौटी, पशु- 
पक्षी इत्यादि जो भी शरीरधारी प्राणी प्रथ्वी पर विचरते हैं, 
उनकी रक्षा करने में हमेशा दत्तचित्त रहते हैं। तथा शन्नु मित्र 
में समभाव और अपने शरीर से भी आशा नहीं रखते हैं। ओर 
सम्पूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण तथा अपनी आत्मोश्नति में रत 
रहते हैं। जैसे कहा भी है-- 
विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रहः । 
ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते 0 


हमेशा यह साधु संपूर्ण सांसारिक वासनाओं से विरक्त; सासा- 
रिक आरम्भों से रहित, सपूर्ण परिम्रह्ों से रद्दित द्ोक्र केवल स्वपर 
कल्याण की भाषनायें लेकर यह साधु ध्यान ओर अध्ययन में रत 
रहते हें और आत्मसाधन को रक्षा के निमिच शरीर रक्षा के 
लिये एक दिन में एक बार गृहस्थी द्वारा अपने लिये बनाये हुए 
शुद्ध भोजन मे से विनय पूवेक उनके द्वारा दिया गया शुद्ध 
भोजन खड़े होकर अपने हस्तपुट से लेते हैं। केवल आहार के 
निमित्त भावक के घर जाते हैं जिस समय भोजन करते हैं पानी 
दूध जो भी खाने की चीज है उसी समय लेते हैं, और उसमे रुचि 
नहीं रखते हैं। शरीर आत्म साधन का मुख्य साधन दे वह 
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आद्वार बिना नहीं चलता है ऐसा समझ कर आहार मरदण करते 
हैं । शरीर की पुष्टि या शक्ति बढ़ाने के लिये आद्वार नहीं लेते हैं । 
इन चीजों से भी वासनाओं को घटाने को कोशिरा करते हैं । 


इस प्रकार वासना तथा संसार वासनाओं को कम करने को 
तथा ध्यान अध्ययन सब की वृद्धि और शरीर मोद्द इत्यादि की 
आशा इसलिए करते हैं कि पूणे रीति से संसारी वासना तथा 
इन्द्रिय वासनाओं से रुचि घटने से आत्मस्वरूप के प्रति अच्छी 
तरह रुचि बढ़ जाने से अंत में निर्विकल्प समाधि सिद्धि भाप्त 
करने में कष्ट न हो । जो भी जैन शाख में साधु को त्याग अवस्था 
का साधन बतलाया गया है, वह त्याग निर्विकल्प समाधि की 
अंतिम साधना के लिये बतलाया गया है । 

यह साधु बनने के पहले से ही ग्रदस्थ श्रवस्था में रहते हुए 
भी त्याग की भावनाओ्रों को बढ़ाने के निमित्त रागादि वासनाओं 
को घटाने के लिये परिभ्रहादि में मी लालसा कम रखते हैं। ओर 
भोगादि विषय वासनाओ में अरूचि रखते हुए विषय वासना 
रूपी रस को सुखा देते हैं। जैसे राग रस घटता जाता है उतनी 
उतनी आत्मोन्नति की कलक अ्रनुभव में प्रकट होती है। जितनी 
जितनी प्रकट होती है उतनी ही वैराग्य भावना भी बढ़ती जाती 
है। जब संपूर भोगादि संसार वासना परिपक्व होकर कम की 
नि्ेरा होती है तब शरीर मात्र परिप्रह रखकर अंत में निम्र न्थ 
अवस्था प्राप्त कर आत्मध्यान व तप के द्वारा शरीरस्थ आत्म- 
स्वरूप को पहचान कर अपने स्वानुभव के द्वारा शरीर ओर 
आत्मा के भिन्न २ रूप में देखकर उसी $ अनुसार आचरण 
करते हुए जब शरीर पूर्ण परिपक दो जाता है तब अपने 
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झाप बिना प्रयत्न से गिरने लगता है। तब उस साधु को कष्ट 
मालूम होता दे ओर भीतर की ज्योति की कलक पहले से ही 
पुष्टि को प्राप्त होने के कारण शरीर बल कम होकर गिर जाता 
है। केवल निर्विकल्प आत्मा ही नजर में आता है ओर भूख 
प्यास पर्णुतया पहले से नष्ट दोज्ादी दे, इसी को निर्विकल्प 
समाधि कद्दते हैं। यह आत्म-इत्या नहीं है। इसका खुलासा यद्द 
हे जैसे कच्चे नारियल का भाड़ में जब तक बंठल के साथ मजबूत 
सम्बन्ध बना हुआ है अगर जबरदस्ती उस कच्चे नारियत् को 
गिराया जाबे ठा वह कच्चा नारियल खाने योग्य कभी नहीं हो 
सकता | न ही उसके अन्दर खोपश अर्थात्‌ गिरी जमा दोगी, 
नाहीं उसका पानी मीठा दोगा, न पुनः भाड़ सें लग सकता 
है, सा हर प्रकार से वह करूचा नारियल खराब दोता 
है। अगर नारियल क्रम क्रम से बढ़ता जायेगा ओर उसके 
अन्द्र का कच्चा खोपरा जिसका छिलके के साथ मजबूत 
सम्बन्ध है वह सम्बन्ध जैसे २ कश्षा पढ़ जायेगा वैसे बैसे 
नारियज्ञ पक्का होगा ओर उसमें लगा डठल भी सूख जाग्रेगा 
जैसे क्रम क्रम से सूखते सूखते नारियल का भीतरी खोपरा पक्षा 
होकर छिलके से सम्बन्ध छोड़कर गोले के रूप में पृथक द्वोता दे 
तब उसके ऊपर जितनो भी चोट मारी जायेगी तो भी वह छिलके 
से परथक्‌ द्वोगा, परन्तु भीतरी गोले को चोट नहीं आती दे।जब 
उसका डंठल्ल पक कर सुख जाता है तब बिना मेहनत के आप दी 
आप गिर जाता है। उसे तोड़ने की जरूरत नहीं दहोती। तब 
बढ़ नारियल जहाँ भी उसे ले जाया जाय वहाँ पूजनीय तथा 
लोगों का प्रिय तथा खाने योग्य द्वोता है। दुनियाँ में उसका 
मूल्य बढ़ जाता दे। अगर कच्चे को तोड़कर रख दिया जाबे 
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तो तुरन्त ही सढ़ जाता है। ओर लोक निद्य माना जाता है। 
अर्थात्‌ परिपक्त अवस्था के बिना दुट जाना ही आत्म-हत्या के 
समान है । 


इसी तरह यह जीबात्मा जब तक गृहस्थावस्था में राग से 
इन्द्रिय वासनाओं में संसार में आत्मा के साथ रंगा हुआ है 
श्रोर जब तक मोहरूपी चिकनेपन का आत्मा के साथ सम्बन्ध हे 
आर यह जीवात्मा जब तक उसको अपना मान कर उसके साथ 
चिपका हुआ है तब तक आत्मोक तत्व की परिपक्वता नहीं हो 
सकती । कदाचित्‌ रोग से या कोई बीमारी से या शख्रपात से 
या आत्म हत्या से शरीर छूट जाबे तो उसे श्रात्महत्या या श्रकाल 
झृत्यु कहते हैं। परन्तु शरीर छोड़कर निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त 
हुआ, ऐसा नहीं कह सकते । जब गृहस्थ ससार भागादि 
विषय वासना रूपी संसारी रागरस को क्रम २ से सुखाने के लिए 
जन्म लेकर त्याग का अभ्यास कर राग रूपो विकल्प परिपक्क करके 
अन्त में भोगादि शूल सूखकर अखंड आत्म ज्योति शरीर से गोले 
की तरह भिन्न स्वरूप हो जाता है और शरीरादि पर वस्तु रूप में 
दिखने लगता दै। तव आप दी आप गिर जाता है ओर बिल्कुल 
संसार वासना नष्ट हो जाती दे अर्थात्‌ सलार भोगादि शूल बिल्कुल 
नष्ट होकर शरोर छूट जाता दै तो इसको सल्जेखना या समाधि- 
मरण या निर्विकल्प दशा कहते हैं। इसी का नाम पूर्ण साधु 
अवस्था है | यही साधु परमानन्द परमपद या शिवपद बीतराग- 
रूप अवस्था को प्राप्त होता है अर्थात्‌ सच्चे परमपद्‌ व आत्म- 
स्वभावरूपी सच्चे स्व॒राज्य को प्राप्त हो जाता है। इसी से नर से 
नाएयन पद प्राप्त हुआ कइलाते हैं। यहो साधु का सच्वा मार्ग है । 
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इसी पद की प्राप्ति के लिये मद्दान्‌ राजा मद्दाराजाओं ने 
राज्यपद मे रहते हुए भी प्रदस्थ अवस्था में एक देश अदददिसा को 
पालन करते हुए आत्मोन्नति का साधन करते हुए अन्त में राज्य- 
पद को छोड़ दिया। 


ससार में तब तक रहे कि जब तक आत्मोन्नति का साधन 
पूर्णतया साधन न हो या अ्रभ्यास याशरक्ति प्राप्त न हो । जब 
आत्मपद प्राप्त कर लेने की शक्ति उनके अन्दर प्रकट होजावे तभी 
इस संसार को त्याग कर मुनि पद धारण कर तप ओर ध्यान के 
द्वारा कम की निजेरा कर अखड सुख प्राप्त कर लेवे । 


श्री ऋषभदेव जी का कामस-- 


ऋषभदेव पहले तीर्थंकर तब हुये थे जब आयेखण्ड में भोग- 
भूभिके पीछे कमभूमिका प्रारम्भ हुआ था। उन्होंने श्रजाकी असि 
आदि छ कर्मा से आजीविका करना सिखाया था। प्रजा का 
विभाग उनकी योग्यतानुखार तीन वर्णों में कर दिया था। जो 
शख्त्र रखकर रक्षा करने की योग्यता रखते थे उनको क्षत्रिय वर्ण 
में । जो कृषि, वाणिज्य, मसिकर्म के योग्य थे उनको वैश्य वर्ण में, 
जो शिल्प व विद्या कम से आजीविका फरने योग्य थे व 
सेवा कम के योग्य थे उनको शूद्र वर्ण में स्थापित किया था। 
राज्य दंड विधान जारी किया था । 
भरत बाहुबलि युद्ध 


उन ही के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए थे। इन्होंने सेना लेकर 
दिग्विजय करके भरत क्षेत्र के छः खण्डों को वश में किया था । बड़े 
प्रभावशाली थे । इनके भाई बाहुबलिजी थे। यह पश में न हुए 
तय चक्रवर्ती ने युद्ध करके वश करना चाहा। भरत की और 
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बाहुबलि की बहुत बडी सेना थो। यद्ध की तैयारी हो गई थी । 
तब दोनों के मन्त्रियों ने विचार किया कि इस युद्ध में लाखों मानव 
व पशुओं का सहार होगा | कोई ऐसा उपाय निकाला जावे जो 
युद्ध न हो ओर दोनों भाई आपस में निबट लें, दोनों मन्त्रियों ने 
सीन प्रकार के यद्ध निश्चित किये-व्यायामयद्ध, दृष्टियद्ध, जल- 
यद्ध | दोनो भाई इस पर राजी होगये। दोनों भाई स्वयं उयायाम्र 
करने लगे, दृष्टि मित्राने लगे, जल से कलाल करने लगे । तीनो में 
भरतजी हार गए, धाहुबलिजी जीत गये । यह उदाहरण इसलिए 
दिया गया कि एक जैनी राजा का धमे है कि विरोधी हिंसा को 
जहां तक हो, बचावे । केवल लाचारी से ओर कोई उपाय न होने 


पर ही करे । 
श्री रामचन्द्र और जेनधर्म- 


जैन पुराणों में श्री रामचन्द्र को आठवाँ बलभद्र व लक्ष्मण 
को आठवा नारायण लिखा है वह जन्म से जेनवम को पालने 
वाले थे, ऐसा बताया है। ओ रामचन्द्रजी श्रावक घ॒र्म के पालने 
वाज्षे थे, न्याय मार्गी थे, जैनधर्म के अ्टिंसा तत्व को मान्य करते 
थे। संकल्पी हिंसा के त्यागो थे। आरम्भी के त्यागी नहीं थे । 
जब रावण भी रामचन्द्रजी को सत्री पतित्रता सीता का छुल से 
दरण कर ले गया तब रामचन्द्रजी ने बहुत से अर्द्सित्मक उपाय किये 
जब रावण ने सीता को नहीं लौटाया ओर अहंकार के पवेत से 
नहीं उतरा तब न्याय ये धर्म की रक्षार्थ रामचन्द्र को हिंसात्मक 
प्रयोग करना पढ़ा । विरोधी द्विसा करनी पढ़ी । यद्ध की तैयारी 
करने पर भी रास ने हनुमान की भेजा कि रावण हट को छोड़ 
देवे। जब उसने हठ को नहीं छोड़ा, तब रामचम्दू ने सेना लेकर 
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लंका पर चढ़ाई की, रावण का वध करना पड़ा, सीता की रक्षा 
करनी पड़ी | यह कार्ये गृहस्थ धर्म के अनुकूज्ञ ही क्रिया । विरोधी 
हिंसा का गुदी त्यागी नहीं द्वोता है। 
बोर वेश्य जम्बू स्वामी- 

जैन पुराणानुसार श्री महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 
६२ वर्ष में तीन केवलज्ञानी हुए हैं। अन्तिम केवलज्ञानी श्री 
जम्बूस्थामीजी हुए हैं | अब वीर नि्वोण सम्बत रे४८रे 
( सन्‌ १६५६ ) है। यई जम्बुकुमार कुल में वैश्य भरी अरहम्त- 
दास के पुत्र थे | यह युद्ध कज्ञा में बहुत निपुण थे । राजगृद्दी 
में जब श्रेणिक या बिम्बसार का राज्य था तब राज्यसभा में 
जाया करते थे एक दफे उस राज्य पर चढ़ाई की ओर युद्ध 
किया । ८००० योद्धाओं का संदार किया । विजयल्क्षमी हस्तगत 
की । फिर जब त्यागी दो गए, तो उसी शरीर से सोक्ष का लाभ 
किया | मद्दावीर स्व्रामी के पीछे का इतिहास भी जैन वीरों के 
वर्णन से भरा पड़ा दे । 
चन्द्रगुप्त मौयें-- 

मद्वाराज चन्द्रगुप्त मौये जैन सम्नाद्‌ मारतवर्ष में हुए हैं। 

सन ई० से ३२० वर्ष पहले उन्होंने प्री: लोगों का आक्रमण 
भारत पर रोका, वीरता से लड़कर सेल्युऊस से संधि को । उसने 
अपनी पुत्री इनको विवाददी | इसकी आ्चा सारे भारत में चलती 
थी । यह अन्त में श्री भट्टबाहु भुतकेवली का शिष्य मुनि द्ोगया 
व श्रवसवेलमोला में गुरु भद्रबाहु का समाधिमरण कराया । 
राजा खारवेल--- 


राजा खारबेल मेघवाहन कलिंग देश का अधिपति बड़ा 
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प्रतापशाली जैन राजा सन्‌ ६० १५० वे पहले हुआ है, इसने 
कई युद्ध किये। जैनधरम का बड़ा भारी भक्त था। खंडगिरि, 
उदयगिरि पर्वतों पर सैंकड़ों मुफायें जैन साधुओं के ध्यान के 
लिए ठीक कीं । ये कटक के पास भुवनेश्व( स्टेशन से /-६ मौल 
है। उनका चरित्र वहोँ की हाथी गुफा के भीतर अंकित है। 


चामुण्डराय वीर सातेंण्ड--- 
दक्षिण में गंगाबंशी राजाओं ने मैपृर प्रान्त मे व आसपास 

में दूसरी शताब्दी से लेकर आठवों शताब्दी तक राज्य किया है! 
वे सब राजा जैनधर्मी थे। वहाँ पर एक सेनापति चामुण्डराय 
था, जिसने कई युद्ध विजय करके वीर मातंण्ड, समर परायरए 
आदि की पदवी प्राप्त की थी। घर्मात्मा इतना था कि उसने 
श्रवणवेलगोला मे ५६ फुट ऊँची श्री बाहुब॒लि स्वामी की मूर्ति 
स्थापित की। दशवीं शताब्दी मे प्रतिष्ठा कराई । इनके लिए 
श्री नेभिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने श्री गोमठसार अन्ध रचा था| 
इन ने स्वय चारित्रसार लिखा हे । व कनड़ी मे स्वयं गोमटसार 
की टीका लिखी थी व अन्य ग्रन्थ बनाए थे । 
' महाराजा अमोधव्ष--- 


दक्षिण हैदराबाद मान्यखेट राज्य में कई राजा जैनी हुए 
हैं। प्रसिद्ध राजा अमोधवर्ष हुआ दे। ६० वर्ष तक न्याय पूवेक 
राज्य किया । अन्त में यह स्वयं श्री जिनसेनाचाये का शिष्य 
मुनि होगया था। भारतव्े के इतिद्दास में जैन बीरों का बहुत 
बड़ा द्वाथ रद्दा है। उदयपुर के राजा भाम/शाह जैन थे जिसने 
करोड़ों का धन दिया व स्वयं सेना में शामिल दो गया । 


जैन ग्रन्थों से प्रगट है कि श्री महावीर स्वामी के सम्रय में 
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तीन प्रकार जन राजा भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर राज्य 
करते थे | 
सत्य अहिसासय युद्ध है-- 

कभी कभी गदस्थों को भी मुनियों की तरह किसो अन्याय 
के मिटाने के लिये व अपनी सत्य प्रतिज्ञा को पालने के लिए 
स्वय॑ कष्ट सहकर ठप करना पड़ता है। प्रा्यों के त्याग को सत्य 
प्रतिज्ञा के पालन की श्रपेज्ञा तुच्छ समम्ता जाता है। इसको 
सत्याप्रद का अ्द्सिमय युद्ध कददते हैं। इस युद्ध में बहुधा उसके 
तप के प्रभाव से विजय होती दै। परन्तु यह तप त4 ही करना 
चाहिये जब अपना श्रयोजन बिल्कुल सत्य ठोक व न्याययक्त हो 
तथा जो कोई इस सत्य व न्याय में बाधक हो वह हमारे तप 
से प्रभावित हो सके । इस बात का निशेय अपनी तोब्र बुद्धि से 
गहस्थ को करना चादिए। दृष्ट व बदभाश व गाढ़ अन्यायी के 
सामने यह अहिंसामय हमारा तप कार्यकारी नहीं दोगा। जैन 
सिद्धान्त में पुराणों के भोतर ऐसे कई उदाइरण हैं । उनमें से 
दो ठीन यहाँ दिये जाते दे । 
अहिसा युद्ध में पसपाल चांडाल का सत्याप्रह--- 


यमपाल चांडाल एक राजा के यहाँ फांसी देने के काम पर 
नियत था। एक दफै वह एक साधु महात्मा के उपदेश को, 
सुनने चला गया। वहाँ अ्रद्विसा घर्म का उपदेश था, हिसा करना 
यापबंध का कारक दै। अंदिसा परम प्रिय वस्तु दै। श्राखीमात्र 
की रक्षा करना धर्म हे। यह भी उपदेश में निरुक्षा कि यदि रोम 
झारम्मी हिंसा न छूटे तो महीने मे दो अष्टमी व दो चोदश के 
दिनों में गुहस्थी को उपवास करके धर्म ध्यान करना चाहिये व 
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इस दिन आरम्भी हिंसा भी न करनी चाहिये। इस कथन को 
सुनकर उपस्थित लोगों ने इन चार पर्वों मे आरमस्मी हिसा का 
स्याग किया | यमपाल चांडाल ने भी महीने में दो दिन चोदस 
को आरम्भी हिंसा का त्याग किया और उस दिन फांसी न देने 
की प्रतिज्ञा फरली | वह चौदस के दिन राज्यकाय में नहीं जाता 
था । व घर ही पर रहकर धर्म का चिंतवन करता था । वहाँ के 
राजा ने एक दफे अष्टाहिका व्रत के आठ दिवस में यह नगर 
में ढिंढोरा पिटा दिया था कि कोई मानव पशु का घात न कर 
न करावे, जो करेगा उसे भारी दण्ड मिलेगा। उस राजा के 
एक पुत्र ने ही मास की लोलुपतावश प्राणघात कराया। राजा 
को मालूम पढ़ गया। उसने उस पुत्र से रुष्ट होकर उसको फांसी 
पर चढ़ाने की शआ्ाज्ञा दे दी । वह दिन चोदस का था। कोतवाल 
ने यमपाल चाडाल को घर से बुलवाया कि वह राजपुत्र को फासी 
पर लटकावे | सिपाही लोग यमपाल के घर पर आये। आवाज 
लगाई, किवाड़ बन्द थे। यमपाल समझ गया कि किसी दिसा 
के काम को कराने के लिये राजा ने बुलवाया होगा । उसने 
अपनी स्त्री से कह दिया कि कहदे कि वह धर पर नहीं दे। 
तब सिपाही बोला कि वह बहुत कमनसीब हे। आज राजा के 
पुत्र को फांसी पर लटकाना दैे। यदि वद्द होता व चलता व 
फासी देता तो उसको राजपुत्र के हजारों रुपये के गइने कपड़े 
प्रिल जाते | 

ख्री को इन बचनों के सुनने से लोभ आगया । उसने किवाद 
खोल दिये और मुँह् से कहती हुई कि पतिदेव नहीं हैं, उ'गल्ली 
के इशारे से बताने लगी कि वे वहा पर बैठे हैं। सिपाददी ने 
यमपाक्ष को पकड़ लिया | कोतवाल के पास ले भ्राया । कोतवाल 
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ने आज्ञा की कि राजकुमार को फासी पर लटकाओं | तब यम- 
पाल ने प्राथना की कि आज चतुर्दशी है। आज मैंने दिसा 
करने का त्याग किया है। से इस काम को आज नहीं कर 
सकता हूं, ज्ञत्ता करें । कोतवाल ने राजा को खबर की। राजा 
ने शान्ति से विचार किये बिना क्रोध युक्त हो यम्रपाल 
को बुनाकर कहा कि आज्ञा का पालन करो | उसने बढ़ी विनय 
से प्राथेना की कि आज मुझ पर कृपा करें | मैंने मुनिराज के 
पास आज के दिन हिंसा करने का त्याग किया है। में लाचार 
हूँ, में अपनी प्रतिश्ना को तोड़ नहीं सझता | राजा ने धमकी दी 
कि यदि तुम आज्चथ।| न मानोगे तो तुमका भी प्राणदरड मिलेगा । 
तब यमपाल चांडाल ने विचार किया कि मुझे अपने सत्य को 
निभाना चाहिये | प्राण भले ही चले जावें परन्तु सत्य आग्रह 
या सत्य प्रतिज्ञा को कभी न तोड़ना चादिए। घधमं के नाश से 
मेरी आत्मा का बुरा दोगा। प्राण तो एक दिन. छूटने द्वी हैं, 
आत्सा का नाश तो नहीं होता । 


उसने प्राण त्याग का निश्चय करके कह दिया--म्रद्ाराज ! 
मैं धमम को छोड़ नहीं सकता हूं । यदि प्राण भी जावें तो परवाह 
नहीं है। इस समय यम्रपाल के मन में अर्टसामय तप की 
भावना हो गई कि धमे त्याग न करू'गा, चाहे प्राण चले जायें 
व राजा की आज्ञा मेरे धर्म को अ्रष्ट करने वाली मेरे लिये न्याय- 
पूर्ण नहीं हे। राजा एक दिन ठद्दर सकता है व दूसरे को आज्ञा 
दे सकता दै। राजा विचार नहीं करता है तो मुझे तो सत्य श्रत 
न छोड़ना चाहिए । यही सत्याप्रद का तप है जो न्याय व धर्म के 
पीछे प्राणों की बाजी लगा देना | 
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राजा आज्ञा देता है कि इस यमपाल को व राजपुत्र को, दोनों 
को गहरे तालाब में डबा दिया जावे । सेघक गण दोनों को ले 
जाते हैं | यमपाल आत्मा के अमरत्व का व अहिसा ब्रत के पालने 
से दृढ़ता रखने का विचार करता हुआ हृषित मन से चला जाता 
है व मन में कहता है कि आज मेरे प्राणों की परीक्षा है। मुझे 
परीक्षा में सफल होना चादिए। उसके मन की दृढ़ भावना का 
व तप का यह फल होता है कि उसको एक देव तालाब से निकाल 
कर एक ऊ'चे सिंहासन पर विराजमान कर देता है व उसके 
साथी और देव भी आते हैं। सब देव मिल कर उसके धर्म में 
स्थिर रहने की स्तुति करते हैं| 


यह खबर राजा को पहुँचती है। राजा भी आता हे वह 
उसकी महिमा देखकर अपने मूख्तेता पण व क्रोधपूरो व्यवहार 
पर पश्चाताप करता है व इस यमपाल को धर्मात्मा समझ कर 
उसका स्वर्ण कलशों से स्नान कराता है, नए वस्राभूषण पहनाता 
है, कुछ ग्राम देता है। वह तब से एक धर्माकु नित्य अहिंसा 
धर्म पालने वाला ग्रइस्थ भ्रावक हो जाता है। चाडाल कमे का 
स्याग कर देता है। इस तरह यमपाल चांडाल ने सत्याग्रह के 
अहिंसामय तप से विजय पाई। 


श्री सुदर्शन सेठ की कथा- 

'बापुर में सेठ वृषभदास राज्यमान्य थे । उनका पूत्र सुदर्शन 
कामदेव के समान रूपवान, विद्वाम्‌ , धर्मात्मा था, जो जैनघम के 
श्रावक पद के बाहर त्रत पालता था। अष्टमी चौद्स को उपवास 
करके स्मशान के निकट ध्यान करने को जादा था | एक दिन सेठ 
सुदर्शनकछुमार यवावय में राजा के साथ वन की सैर करने को 
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गया था । राजा की रानी सुदशेन को देखकर मोहित हो गई उसने 
एक प्रवीण सखी से कहा कि रात्रिको उसे महल्त के भीतर क्ञाओ 
सखी ने एक कुम्हार से सेठ सुदशेन के आकार का मट्टी का 
पुतला बनवाया ओर रानी के महल में लेकर चलो तब दरघान ने 
रोका । उस सखी ने मद्ठी के पुतले को पटक दिया ओर क्रोध में 
बोली--रानी ने यह खिलौना मंगाया था सो तुम्दारे डर से यह 
फूट गया । रानी बहुत क्रोघित होगी । 


तब सब सिपाहियो ने बिनती की कि दूसरा पुतला लेआ अब 
तुमे नहीं रोकेंगे । इस तरह द्वारपालों को वश करके वह लौटी । 
अष्टमी का दो दिन था । सेठ सुदशन उपवाघ्त करके रात्रि को वन 
में आसन लगाए ध्यान कर रदे थे। उसने सेठ को कंधे पर चढ़ा 
लिया ओर रानी के महल में लाकर घर दिया। रानी कामभाव 
से पीड़ित थी। अनेक दावभाव विलास किये, परन्तु सेठ सुदर्शन 
का मनमेरू नहीं डगमगाया। सेठजी उसे उपसग सममक कर 
पत्थर के समान ध्यानी व सोनी रहे। मन में प्रतिज्ञा कर ली कि 
जो इस उपसगं से बचे तो मुनि दीक्षा धारण करेंगे। रानी ने 
रात भर चेष्टा की । जब देखा कि यह तो टस से मस न हुए, 
इतने में सबेरा हो गया। 

अपना दोष छिपाने को इसने अपना अंग मर्दन किया व 
नखों से विदार लिया ओर गुल मचा दिया कि एक सेठ कुमार 
मेरी लज्जा लेने को आया है, मेरे घर बैठा है। राजा को खबर 
हुई, राजा क्रोध से भर गयां, बिना विचारे यह आज्था कर दी कि 
उस सेठ का सिर फौरन अलग कर दो । चाकर लोग तुरन्त सेठ 
को वध' करने को ले गए | सेठ मोन में, ध्यान में, सत्य प्रतिज्ञा 
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आरूढ़ थे। उस समय यदि अपना बचाव करते तो कोई ठीक 
नहीं मानते इससे शान्ति से प्राण देना ही ठीक समझ । सत्या- 
ग्रह से अहिंसामई तप किया। वहां के रक्षक देव ने अवधिश्ञान 
से यह सब चरित्र जान लिया व सेठ को निर्दोष व धर्मात्मा जान 
कर उसकी रक्षा करना धर्म समका | जैसे ही सेठ के ऊपर तल- 
वार चलाई गई वह गले के पास आते ही फल की माल्ञा हो गई। 
देवों ने प्रकट द्ोकर बहुत स्तुति की। राजा भी आया। देवों ने 
रानी का दोष प्रकट किया व सेठ को निर्दोष व धर्मात्मा सिद्ध 
किया। राजा ने रानी को उचित दण्ड दिया। सेठ सुद्शन 
सत्याग्रह के अर्दिसामय तप में विजय पाकर परम संतोषित हुए 
ओर तब सब को धमे का माहात्म्य बताकर व समझा कर संतों- 
षित किया। अपने पुत्र सुकात को बुलाकर कत्तेव्य पालन को 
शिक्षा दो | फिर आप वन में विमलवाहन मुनि के पास गए | 
से परिम्रह्द त्याग कर मुनि हो गए। पूर्ण अहिसा धर्म पालने 
लगे । भ्रभु ध्यान की अग्नि से कर्मा का नाश कर अरहंँत ह।कर 
सिद्ध व मुक्त हो गए। सेठ सुदशेन का निर्वाण स्थान पटना गुल- 
जारबाग स्टेशन के पास ही निर्मापित है। इस निर्वाण भमि की 
सर्व टिगम्बर व श्वेतांबर जैन पूजन करते हैं 


आरहिसा सत्याग्रहिएी सीता जी- 


श्री रामचन्द्रजी की स्त्री सीता को जब रावण विशज्याघर 
दण्डकवन में से छल करके हर ले गया तव एकाकी सीता ने 
अपने धमे की व शीलश्नत की रक्षा सत्याप्रह के अट्टिसामय तप से 
की । उसने रावण के यहां जाकर अन्नपान त्याग दिया व नियम 
ले लिया कि जब तक मुझे श्री रामचन्द्रजी के कुशल-चक्ञेम के समा- 
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चार नहीं मिलेंगे तब तक मैं उपवास करके आत्मचिंतन करू गी व 
रावण जो उपसर्ग देगा सदन करू गी । रावण ने अनेक लालच 
दिये परन्तु सीता जी का मन कुछ भी विकारयुक्त नहीं हुआ । 
कुछ दिनों के बाद दनुमानजी पहुँचे व सीताजी से मिंले। रामचन्द्र 
की कुशल क्षेम विदित हो गई तब उसने आद्वार पान किया। 
निरन्तर शीलधम की रक्षा करती हुईं रहती थी। उसकी सत्य 
प्रतिज्ञा के प्रताप से रावण का वध किया गया। लंका को विज्ञय 
किया गया । सीता सानन्द शील धर्म की रक्षा करती हुई अयोध्या 
में श्रा गई । सत्य व शील की विजय अद्दिसामय सत्य श्रतिश्ञा से 
हू गई | 
नोली सती को कथा--- 

प्राचीन लाड़ देश वतमान गुजरात देश में भगुकच्छ नगर-- 
वतेमान भड़ोंच नगर में एक जिनदत्त सेठ बड़े धर्मात्मा जैनी थे। 
उनके एक पुत्री नीली थी । वद्द विदुषी, घममात्मा व श्रावक धर्म के 
पाक्न में निपुण थी। यद्द रोज श्री जिनमन्दिर मे पूजन करने 
जाती थी । एक दूसरे सेठ के कुमार सागरदत्त ने देखा तो मोहित 
है। गया व विवाह की कामना करने लगा । यद्द सागरदत्त षोद्ध 
धर्मी था । जिनदत्त के यद्द नियम था कि मैं अपनी पुत्रो जैन को 
ही विवाहूँगा। सागरदत्त ने व उसके कुट्ठम्ब् ने नोली के 
वियाद के लिये कपट से जिनघम धारण कर लिया। वे आवक के 
नियम कपट से पालने लगे। कुछ दिन पीछे जिनदत्त से सागर- 
दत्त के पिता ने कन्या नीली के विधाहने की इच्छा प्रगट की। 
जिनदत्त ने सागरदत्त को जैनी जान कर नीली का विवाद कर 
दिया। विवाद के पीछे सागरदत्त व कुटुम्ब जेन घमे को छोड़ कर 
थीद्ध धरम साधन करने लगे । तब जिनदत्त व नोली को बहुत द्वी 
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मे कलेश हुआ। परन्तु संतोष धारकर नीली घर में सर्व कर्तव्य, 
करती थी। धमे में जिनघमे का साधन करती थी, पुजन जिन- 
मन्दिर मे करती थी। मुनिदान देकर भोजन करती थी। सागर- 
दत के कुटम्ब ने बहुत चेष्टा की कि नीली बोद्धधर्मी हो जावबे। 
जब नीली ने किसी भी तरह जैनधम फो नहीं छोड़ा तो एक 
दिन उसकी सास ने कलक लगा दिया कि वह कुशील सेवन 
करती है। 


जब नीली ने अपना दोष सुना तब वह दु.खित हुई और यह 
सत्य प्रतिज्ञा की या सत्याप्रह किया कि जब तक यह भठा दोष 
दूर नहोगा और मै कुशीलो नहीं हूँ, शीलवती हूँ, ऐसी सिद्धि न 
होगी तब तक में अन्नपान ग्रहण नहीं करूँ गी। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर 
वह जिनमन्दिर जी मे जाकर बड़े शात भाव से श्री जिनप्रतिमा 
के सामने खड़े होकर आत्मध्यान करने लगी। उस शीलवती नारी 
के शील माहात्म्य से नगर रक्षक देव रात को नीली के पाम आया 
ओर कहने लगा--हे सती ! नगर के द्वार सब बद कर देता हूँ व 
राजा को ख्प्न देता हूँ कि वे द्वार उसी स्त्री के पग के अगठे 
लगने से खुलेंगे जो मन, वचन, काय से पूर्ण शीलवती होगी । 
तेरे बायें पग के लगने से द्वार खलेंगे, तेरे शील की महिमा प्रगट 
होगी । देव ने ऐसा ही किया। 


राजा ने स्वप्न को याद कर के आज्ञा दी कि नगर की स्त्रियां 
पग से द्वारों को खोलें अनेक स्त्रियों ने उद्यम किये । कपाट नहीं 
खुले । इतने में नीली को बुलाया गया । इसने बढ़ी शांति से शमो- 
कार मंत्र पढ़कर जैसे ह्वी अपना बायां पग लगाया, द्वार खुल पड़े । 
राजा प्रजा ने शील की महिमा देखकर नीली वे बहुत स्तुति की। 
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नीली के बौद्ध धर्मी कुटम्ब ने और नगर के ल्लोगों ने जैन घमे 
घारण कर लिया। सत्याम्रह से नीली की विजय हुई । जहां कोई 
बलवान व अधिकारी निबेल के साथ अ्रन्याय व जल्म करता हो 
यह सत्याप्रद्द का अहिसामय तप बलवान का मद चर्ख करने को 
वज समान है। 
महात्मा गांघी- 
महात्मा गांधी ने अफ्रिका में व भारत में इस सत्यांप्रह्द के 
तप से राज्यशासन द्वारा होता हुआ अनुचित बर्ताव रोका हे व 
गरीबों का कष्ट मिरवाया है| गुजरात में वारढोली के किसानों 
की घिजय इसी से हुई । कांग्र स को गांधी जी ने यही मंत्र सिख 
या जिससे लाखों भारतीयों ने हे पूरक जेल्यात्राएं की व ला- 
ठियों की मार सह्दी 
स्त्रियों ने भी सत्याग्रह सेना बनाई व कष्ट सद्दे | स्वयं बदला 
लेने की शक्ति होने पर भी कष्ट देने वाले सिपाहियों पर शांत व 
क्षमा भाव रखा जिस से कांग्रस ने बटिश राज्य नीतिज्लों पर व 
सारी दुनियां पर अपना प्रभाव जमाया । अब तो सारे देश में ही 
कांग्रेस का जनता राज्य हे | 
वास्तव में यह एक प्रकार का तप है। इस से विरोधी की 
आत्मा पिघल जाती दे । जिन के भीतर कुछ भी विया व मनुष्यता 
है उन पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस सत्याग्रह के यद्ध से कुछ 
लोगों की द्वानि होती दे, बहुत की रक्षा होती दे। रक तरफ कष्ट 
होता है, दोनों तरफ नहीं होता है। शस्त्र यद्ध में दोनों तरफ हथि- 
यार चल्नते हैं। यदि विजय भी दो जावे तो भी द्वारने वाला ठप 
नहीं छोड़ठा हे । फिर अवसर पाकर द्वष भाव से युद्ध ठान लेता 
है । परस्पर शत्रुता की घारा चलती रहती दे परन्तु इस अहिसा- 
मय सत्याप्रद के युद्ध में जब अन्यायी का आत्मयल्न कुक जाता 
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है तब वह अन्याय निवारण कर देता है ओर स्वयं पछताता है 
कि मैंने वथा ही अन्याय करके लोगों को कष्ट दिया। फिर वह 
सामने वालों का मित्र हो जाता दे । परस्पर ज्ञमा व शांति का स्था- 
पन द्वो जाता है । परस्पर द्वष नहीं चलता दे । इस लिये वद्दां पर 
किसी पर अन्याय द्वोदा दो व कष्ट पाने वालों का पक्त सच्चा द्वो तो 
वहा बढ्धिसानों को विचारना चाहिए | यदि समभाने से काम सिद्ध 
न हो ओर अपना बच्चध भो कम हो ओर अद्विसामय तप रूपी 
सत्याप्रह युद्ध से काम सिद्ध द्ोता समझ में आता हो तो इस शस्त्र 
प्रयोग से विजय प्राप्त करने की चेष्टा करनी चादिए। इस से एक 
वरफ की थोड़ी द्वानि है व सफलता द्वोने पर विशेष लाभ है । 


वीर निर्वांण ओर दोपावली- 


सन ई० से ५२७ साल, विक्रमी स० से ४७० वर्ष, राजा शक 
से ६०५ साल ४ मह्दीने पद्दिले कार्तिक बदी १४, सोमवार ओर 
ऋमावास्या मंगलवार के बीच में प्रात.काल जब चोथे काल के 
समाप्त होने में तीन व्षे साढ़े भ्राठ महीने बाकी रद्द गये थे केवल 
जान के प्राप्त दोने के २८ साल ४ मद्दीने २० दिन बाद, ७१ वर्ष 
३ मद्दीने २४ दिन की आय में भगवान्‌ महावीर ने मल्लों की 
पावापुर नगरी में निर्वाण प्राप्त किया । स्वगे के देवताओं ने उस 
अंधेटी रात्रि में रत्न वा कर रोशनों को | जनता ने दीपक जला 
कर उत्साह मनाया। राजाओं ने वीर निवांण को [यादगार में 
कार्तिक बदी १४ और अमावस दोनों रात्रियों को रसाक्ष दौपा- 
यली पर्व की स्थापना की उस समय म० महावीर की मान्यता 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्ध चारों वे वाले करते थे, इसलिये 
दीपावली के त्योहार को आज तक चारों वर्णों वाले बड़े उत्साह 
के साथ मनाते हैं। 
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आय समाजी महर्षि स्वामी दयानन्द जी, सिक्ख छठे शुस् श्री हर- 
गोविन्द जी, हिन्दू श्री रामचन्द्र जी, जैनी वीर निर्वारा और महाराजा 
अ्रशोक की दिग्विजय को दीपावली का कारण बताते है। कुछ का 
विश्वास है कि राजा बलि की दान वीरता से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने 
धनतेरस से तीन दिन का उत्सव मनाने के लिये दीपावली का त्यौहार 
प्रारभ किया था और कुछ का कथन है कि यमराज ने वर मागा था कि 
कातिक बदी १३ से दोज तक ५ दिन जो उत्सव मनायेगे उनको अकाल 
मृत्यु नही होगी । इसलिये दीपावली मनाई जाती है, परन्तु दीपावली 
एक प्राचीन त्यौहार है। महर्षि स्वामी दयानन्द जी और छठे भ्रुरु श्री 
हर्गोविन्द जी से बहुत पहले से मनाया जाता है । श्री रामचन्द्र जी के 
अयोध्या में लौटने की खुशी में दीपावली के आरम्भ होने का उल्लेख 
रामायरग या किसी औ्रौर प्राचीन हिन्दू ग्रथ मे नहीं मिलता । विष्णु जी 
तथा अ्रशोक दिग्विजय के कारण दीपावली का होना किसी ऐतिहासिक 
प्रमारा से सिद्ध नहीं होता । प्राचीन जैन ग्रथों मे अ्रवश्य कथन है कि--- 
जब चौथे काल के समाप्त होने में तीन वर्ष साढ़े आठ महीने रह गये थे 
तो कार्तिक की अमावस्या के प्रात काल पावापुर नगरी में म० महावीर 
ने मोक्ष प्रात किया जिसके उपलक्ष में चारो प्रकार के देवताओो ने बडा 
उत्सव मनाया और जहा तहाँ दीपक जलाये । जिनकी रोशनी से सारा 
झ्राकाश जगमगा उठा था । उसी दिन से आज तक श्री जिनेन्द्र महावीर 


के निर्वाण-कल्यारा की भक्ति से प्रेरित होकर लोग हर साल भरत क्षेत्र 
में दिवाली का उत्सव मनाते है । 


कातिक बदी चौदस और झमावस्या की रात्रि में भ० महावीर समस्त 
कमंरूपी मल को दूर करके सिद्ध हुए, कर्म मल से शुर्द्धि के स्थान पर हम 
उस रात्रि को कूडा निकाल कर घरो की शुद्धि करते है । उसी दिन भ० 
महावीर के प्रथम गणघर इन्द्रभूति गौतम जो ने केवल झानरूपी लक्ष्मी 
प्रात की थी, जिसकी पूजा देवी तक ने को थी, उसके स्थान पर चंचल 
सक्ष्मी तथा गणंश जी की पूजा होती है । गणोश नाम गणधघर का है । 
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वीर समवशरणा में मुनीश्वरो, कल्पवासी इन्द्रारियो, श्रायिकाओ व श्रावि- 
काओ, ज्योतिषी देवो, कल्प निवासी देवो, विद्याधरों व मनुष्यो, सिह 
हरिण आदि पश्मु, पक्षियो व तियंज्यो के बैठ कर घर्म उपनेश सुनने के 
लिये १२ सभाए होती है, उसके स्थान पर लीप-पोत कर लकौरे खीच 
कर कोठे बनाना और यहा मनुष्य और पढ़ुझो आदि के खिलौने रखना, 
वीर समवश्चरण का चित्र खीचने की चेष्टा करना है। भ० महावीर वहा 
गन्धकुटी पर विराजमान होते हे, उसके स्थान पर हम घरूण्डी (हटडी) 
रखते है । वीर निर्वार्त के उत्सव मे देवो ने रत्न बरसाये थे, उसके स्थान 
पर हम खील बतादशे वाटते हें। उस समय के राजा महाराजाओं ने 
वीर निर्वाण के उपलक्ष मे दीपक जलाकर उत्सव मनाया था, उसके 
स्थान पर हम दीपावली मनाते हैे। यह हो सकता है कि अमावस्या की 
शुभ रात्रि में महर्षि स्वामी दयानन्द जी स्वर्ग पधारे, श्री रामचन्द्र जी 
अयोध्या लौटे या औरो के विश्वास के अनुसार और भी शुभ कार्य हुए 
हो, परन्तु इस पवित्र त्यौहार पर होने वाली क्रियाओं और विचार पर्वक 
खोज करने से यही सिद्ध होता हे कि दीपावली वीर-निर्वाण से ही उनकी 
यादगार में होने वाला पव्व है जैसे कि लोकमान्य प० बालगगाघ रतिलक 
डा० रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि झनेक ऐतिहासिक विद्वान स्कोकार करते है । 

केवल दीपावली का त्यौहार ही नही, बल्कि भ० महावीर की स्मृति 
में सिक्‍के ढाले गधे । वद्धमान नाम पर वर्धभान और वीर नाम पर बौर- 
भूमि नाम के नगर आज तक बगाल में प्रसिद्ध हे। विदेह देश मे भ० 
महावीर का अधिक विहार होने के कारण उस प्रान्त का नाम ही विह्मर 
प्रान्त पड गया | भारत के ऐतिहासिक युग में सब से पहला सम्बत्‌, जो 
वीर-निर्वाण से झगले दिन ही कार्तिक सुदी १ से चालू करते हे, भवश्य 
भ० महावीर के सन्‍्मुख भारत निवासियों की श्रद्धा और भक्ति प्रकट 
करने बाला वीर-सम्वत्‌ है। इस प्रकार से न कृवल ज॑नो पर ही किन्तु 
अजैनो पर भी श्री वद्धमान महावीर का गहरा प्रभाव पडा । 

॥ # शान्ति' | शान्ति !! शान्ति !!! ॥ 


दो शब्द 
विवाह शादियों उत्सवों व पारितोषकों में जहां श्राप हृदय खोलकर 
'दान करते हैं वहाँ कुछ मडल द्वारा प्रकाशित शिक्षाप्रद धासिक प्र 
एतिहासिक टंक्ट भी वितरण कीजिये । दयये करे सपा मोपोे ५ तता-वातल के 


सुरक्षित * को 
2 वीर सेवा मन्दिर ही 
मूल्यु/ 30233 हि 
बट काल न० अल लेजर वर्कर | 
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